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॥ रामायणसुक्रावरी ॥ 





('जयत्याधितसन्त्रास ध्वान्तविष्वेसनोदयः | 
प्रभावान्सीतया देव्या परमन्योमभास्करः ॥ 


मगवद्धाप्यकाराय मवसागरसेतवे। 

मूयो भूयो .नमस्कुयौ भूरिकल्याणराशये ॥ 
वेत्तारं स्मैविदयानां जेतारं जिद्यवादिनाम्‌ । 
त्रातारं भवतत्तानां तोतारम्बासमज मजे | 


॥ बारकाम्डमर्‌ ॥ 


१, अलङ्कारो दि नारीणां क्षमा तु पुरूषस्य बा। 
क्षमा दाने क्षेमा सत्य क्षमा यज्ञश्च पुत्रिकाः 
क्षमा यज्ञः वमा धमः क्षेमया विष्ठितं जगत्‌।। 
(=) 

¢ 01768.78.166 18 211 01 कि 6111 10 71670 ॐत 
१011210 511 €. ॥01706€278आ166 18 ८112717, 0 01770€व्ा- 
27166 18 11116, ¢ ©170€87211066 18 88611066, 07 
06812166 18 {8116, 7017062181166 18 11& 11608. 


1688; 11 2©† {11€ €0116 010 16818 011 {01621 
21166. 


(1) रमा्ुजव । (2) वेदान्त देशिकं । 





२ रामायणमुक्तवरी 


२, न चावज्ञा प्रयोक्तव्या फकामक्रोधवछ्रदपि। 
( 18. 1 ‰) 
^. 8 2, 1116 10116 81014 € {€ 2६6५ "1४11 11- 
11711166 2८702६8 प्न £&16€त ०7 208€1.. 


३, अवज्ञया न दातव्यं कस्यथिष्टीखयापि वा । 


अवज्ञया ठत हन्यादातारं नात्र संशयः॥ 
| (13 --.88) 
प 0101112 810प्ात ०6 &1%९0 {0 ॐ 0116 11 
0911011811688 €) 11 ] ०६९. [1 वप्र 90त प्न १1012६68 
1118 18 6 11] १०८०1688 06 1011160. 


७, सुशसमसुश्षसं बा प्रजारक्षणकारणात्‌ । 
पातक वा सदोष वा कतैव्यं रक्षता सता । 


गाज्यभारनियुक्तानामेष धमः सनातनः । 
( 29. _ 18 ) 


[{ 0९810४९8 {11086 १110 816 7€81{207851016 {01 
{16 {010€९प् छ 9 {116 31016678 ८०९1 {1617 (2816 
{0 १० 81] {1181 216 11660€त 7८] 07107, डरा © 
018 76ख्प्तार श. 018 18 116 [2 7610281 107 
11086 10 1184 1४ € {16 7618118 7 {06 &0५१९71- 
1116111. 


५. रक्षंति सन्ध्याकालेषु दुधेर्षाणि भवन्ति वै 


( 26 -- 4 ) 


"7 11€ २818 102828 06001116 111001110112016 
प९11€11 11118111 8678 111. 
६, चठ हि योवनं नित्यं मानुषेषु विशेषतः । 
(22-- 16) 


प 011 18 € 18086161, {11€ 11016 80 
2120711 0 परााक्ा 06108. 


बारकाण्टम्‌ र 


७, पिता टि प्रथुरसार्क दैवते परमं टि नः। 
यस्य नो दास्यति पिता सनो भतां भविष्यति। 
(32 श 21) 


0211167 18 01 (10214 6118) 1010 2114 116 18 
एशा1]प्न छपरा उप्रुणाला0€ 004. {16 {0 (1001 (€ 8.16 
0€70{16त 0 111 111 06 0 प} [10802114 


८, धिग्बलं क्तियबल ब्ह्मतेजोबर बलम्‌ । 
एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्गाणि हतानि मे॥ 
( 0--22) 


16 प000 ॥0€ 1010688 ° 116 {118 1128111 28. 
(116 01210716 7118111 18 {16 1621 0067. ^ 1] गाश 
11881168 €76 8 12761. {10 16668 0 > 81016 
012,1111111116 प 8.10. 


९. दैवमेव परं मन्ये पोर तु निरथकम्‌ । 
दैवेना रम्यते सव॑ दैवं हि परमा गतिः ॥ 
(36--22) 


न 8 216 18 10176 [0 प] {1281 [पाक्ष 1070688 
“9679 {117 10 116 ०711 18 76070860. 211 
७61 {11111 18 76 ८12८ न {16 १९९7668 ° 26. 


१०. प्रायेण हि नरश्रेष्ट ग्येशाः पितषु बह्मा 
मात्रणां च कनीयांसः. ...........॥ 
(61-- 18) 
1116 €14681-700711 18 हला16181] $ 118 एल ग 
6016 {2116 &1त {116 ए 011 €8† ० 1106 1006. 


॥ अयोभ्याकाण्डम्‌ ॥ 


११, भूयो विनयमाश्ाय मव नित्य जितेन्द्रियः । 
कामक्रोधसमुत्थानि स्यजेथा व्यसनानि च॥ 
(3-- 42) 
ए3€ 11106€ 11016 224 €ण्टा €011॥701 ध्ाग्र 
2९11868. € 0फ€ {16 6118 16811117 {77010 
06811 2110 211 ९7. 


१२. तषटाुरक्तप्ऱृति्ः पाटयति मेदिनीम्‌ । 
तस्य नन्दन्ति मित्राणि रब्ध्वाऽम्रतमिवामराः।। 
( 3---48) | 
"{11€ {7161108 ग > 01106 {10 एप्1€8 1118 
[६1118001 {0 6 107़ग 214 60 प्{€ा्निा€ा)+ ग 118 
{11118111 81016618 ५6118 10† 1118 {1161108 €$ €11 8.8 
{116 80९ €71{ ° 16101 76161८66 {116 & ०8. 


१३. खला हि प्राणिनां मतिः! 


(£ -- 20) ८ 
{2601016 916 &€11618.11 7९116 -7110064. 


१४. किं तु चित्त मनुष्यागामनित्यमिति मे मतिः। 
सतां तु धमनित्यानां कृतेशोमि च राघय्‌ ॥ 
(£ --- 21) 


[1 प138.1) 1011108 276 18161 60708६8 2०4 
€प्€ा" 61151111. 1{{ 18 011 0श्र {1€17 ९018120 
०९९५8 {116 %1116€ 7 {06 & ००५ 18 8110011. 


१५. भय मीताद्धि जायते । 
(8--5) 
4 © (गा68 {शप {1686 116 श्क्षा. 


अयोध्याकाण्डम्‌ ५ 


१६. सनिकर्षाच सोषहादं जायते स्थावरेष्वपि। 


( 8. . ‰8 ) 


[\९€11 1111710 प€20168 0€00716 2,{{728,616त {0 ४8 
भ्र 60118281 00267 11 11671. 


१७. गतोदके सेतुबन्धो न विधीयते । 
(9--54) 
(1616 18 10 एप7{0086 11. &018{70<717् 2 
12111 27{€7 {116 2६61 1124 110 70 0 01. 


१८, धिगस्तु योषितो नाम्‌ शटा: स्वाथपराः सदा । 
न बरवीमि सियः सवाः भरतस्यैव मातरम्‌ ॥ 
वि (1 थ 108) 
#16 घप000 {1086 {10 ©8.1] {1611861 ४68 
पए0111611, 110 216 €ण्लाः 1] 210 8617-866}11 ! 


[ 401 16का1 211 01161, 0 011 | {086 १110 
216 811 {0 {< 21161, ए 1121*2.18"8 11011161. 


१९. सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये घमः प्रतिष्ठितः । 
सत्यमेवाक्षया वेदाः सत्येनैवाप्यते परम्‌ ॥ 
(1 4-- 1) 
1761 18 {16 ^ 11111 ©०व 78016 10 छर्र 
21]; {11} 18 @0०416त। 10 114प्€, 11 {कप 
0011 616 {1€ € 18.811 # ९५88 8114 1 18 1८0} 
1187 168५8 ४8 {0 2368116. 


२०. य॒श्च रामे न पयेतत य च रमो न परयति । 
निन्दितः स वसेष्टो खात्पप्येनं विगह॑ति ॥ 
(17--14; 
411 016 फ 10 8668 1107 (विद्म 1107 18 691 
0 वा 19 3001716 €र्लाप]616 £ 15 €र्ला 
०५९६९68{8 11118611. | 


६ रामायणसुक्तावरी 


२१. न ह्यतो धमचरण किंविदस्ति महत्तरम्‌ | 
यथा पितरि शुश्रुषा तस्य वा वचनक्रिया ॥ 
(19--%@) 
"11616 18 110 प्11८९ 1181167 {18.11 8 ©1*7166 10 
0768 {2111687 894 00616116 {0 {18 (07112108. 


२२, एक एव हि वन्ध्यायाः शोको भवति मानसः । 
अप्रजाऽखीति सन्तापो न ह्यन्यः (पुत्र) विद्यते ॥ 
। (2 0. 87) 


एश्€ा1 0061 86 81 01] 16९21166 
{1184 {116 276 611५1688 814 11011111 71016. 


२३, गुरोरप्यवटिप्तस्य कारयकायमूजानत | 
उत्पथ प्रतिपन्नस्य काय भवाति श्लासनम्‌॥ 
(21 -- 13) , 
९९1 2 101८660161 7 प8{ 096 11118116, 1 
0111 116, 26९६९ ७४ 11046, 8618 1100 प्र; १18. 
1110111211118 {116 11111 {7071 {16 71018. 


२४. पितुर्हि वचने ङवेन्‌ न कथिन्नाम हीयते, 
(21--86) 
नि €] 184 (णाप प0 {1086 ]10 07९ 
16 0611688 0 {11617 {2.{1161. 


२५. धमां हि परमो लोके धर्मे सव्यं प्रतिष्टितम्‌ । 


( 21... 40) ) 


४117116 1618 ग्1€ा116 11 116 ०11त. 
४177 प्€ 18 6{म 11९ (11 वप्र; 204 {0 0ल्फ 
{6 ९1771811 8 2 {16 {21167 18 011] श्न 111 6011801)- 
21106 111 {6 18 8 ग ए11{7६. 


अयोध्याकाण्डम्‌ ७ 


२६. संश्रय च पितुर्वाक्यं मातुयां ब्राह्मणस्य वा । 
न कर्तव्ये वथा वीर धमेमाश्चिष्य तिष्टता॥ 


( 21- - 41 ) 


प्र9प10् 01066 {2९60 2 16801४6 {0 20106 छन 
1 [1९01018 07 01168 {2{11€7' 01" 11101167 01 €%€11 > 
07.711) 11111, 8 ए11110118 7051 011 11 1101, {0 0 08( 


012 {11९ 8 21116. 


२७. धर्माथक्रामाः किल तात लोक 
समीक्षिता धर्मफरोदयेषु । 
ते तत्र स्वे स्युरसंशय मे 
भार्ये वद्याऽभमिमता सुपुत्रा ॥ 





९6) 

(17९, 71126112] 70810671, 224 0011] 8] 
01188 816 001 {116 {7011107 2 1680118 > {1011 प] 
116 1 {1018 011. ण्डा) 88 8 ५६९४०६९५ 16 
21781118 91116 0 167 १९९१०101 {0 {16 11802110, 
00111121 01188 0 1167 10९९ 2110 2{{86111067)1 {0 
1111, 224 71216712] {10810611 प्न प्र 01111111 {01111 
8 01711 801, 80, 17 01] € 1684 & {ए व] 1116, 
{11616 18 110 &2111828.91118 {06 {8८{ 11127 «“17{प्रर, 
1712.6118.1 1070810611{ 200 ©0117281 01185 "1]] 
811701128.{168.1} प्र {0110 र. 


२८. यसिस्त॒ स्थे स्युरसेनिषिष्टा 
धभ यतः स्यात्तदुपतऋमेत । 
दर्यो मेवत्यथपये हि रोके 
कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता ॥ 
(2 १ श 51) 


२0 8 {1011 8110010 € 0116 1118. ५१०९8 701 
1686 {0 ए ९, प्राक{ला18} [0708706 22 ©; प- 
६९1 01188. ५ 2216९ €7 18 4५116 1118 € 111 601 - 


८ रामायणम॒क्तवरी 


{0711 (11 {16 12 प्रइ 2 ए1116, 01678 €046६.- 
07" {07 11616 1118.{1€1121 {0170810611 ग॒ 118} €8 0116 
81 00166 2 ६1616, 5704 11: 6186, 01168 
8611010 4016 80161 ए {01 ©00}8] 01188 10९78 
01168 €8{31718 {1011 1 {1168 € €8 ॐ 011९618. 


२९. गुरुश्च राजा च पिता चब्द्र 
क्रोधासहर्षाद्यदि वाऽपि कामात्‌ । 
यन्रादिशेक्कार्यमवेक्ष्य धरम 
कस्त न कुयादनुशसव्रत्तिः ॥ 
(४ --58) 

{7 2 0160नु007 ग पाक्र^प"6 286 10 18 2180 8 
{1112 20 2 {21९61 58118 10 पत 010] नप) छप 
08111108 0 18 16801८९ 2104 {11९€कलश़् , 001- 
1121108 1118 80 †0 00 > 66118111 2८1, 06 116€ 261. 
8.60 [$ 27861, }0प्र 01 10888101, प110 €]186 111 
{11.811881688 1118 0०148 0711671 {11811 †116 %९1८}€&0? 


३०. सुखदुःखे भयक्रोधो साभालाभो भवामवो। 
यच किंचित्तथाभूतं ननु दैवस्य कर्म तत्‌ ॥ 
(22--22) 
५४५४681 27 ०९, {62 21 2061, 07001 
280 1088, €ॐ18{6८6 210 1011-6 ई 181{611066 2710 
10211 प 01711617 {11118 111 {11€ ०110 {01 11611 70 


08186 ©8.0 06 {110 €व &'€ ्† {€ ॥€61€68 
2 10106116 


३१. ऋषयोऽप्युग्रतपसो दैवेनाभिप्रपीटिताः। 
उत्सृज्य नियमांस्तीवान्‌ भ्रश्यन्ते काममन्युभिः 
( 92... 23) 


0611 {16 (071 8268 = 10 06118.066 
19५९ {0 $1९81त 0 {06 4161268 ॐ #2{6 @71त 216 


अयोध्याकाण्डम्‌ श 


0९९0 €५ {70120 {1161 116 2 20781614 0$ 1468116 
2120 872 €1. | 


२२. असंकल्पितमेवेह यदकलापवतेते | 
निषत्यारम्भमारन्ध नयु दैषस्य कम तत्‌ ॥ 
(22--24) 
1 © 01101686€1 ९612 1{ 0{ {116 81५0461 {2.11 
0 & 81016 01 0} €ठा8 18 एप 176 8116111 
पष0नर 2 8.16. 


३२. राज्य वा वनवासो व वनवासो महीदयः। 
(22 अ 29) 
९62 &1 8116100117" ६7त (0168 116 5316 0010 
व11. उप 1 1101061] प1त678{0०0 {116 12{{ला' 
8110110 ०6 101€{6116 {0 {€ {01161 


२४. वि्कयो बीयहीनो यः स दैवमसुपतेते। 
वीराः संभावितात्मानो न देव पर्ुपात्ततं ॥ 
स (23 --16) 
11 15 ०्ाद्न {16 ९0 त्‌ 810त 1116111 ९2.170प्३ 
1127 41161] ़ 8 प्11{ 10 216 | {6 ©111९811008 
8110 {€ 8€61-600100671{ ५० ०0५ ५670614 011 8816. 


३५. दैव पुरुषकारेण यः समथः प्रबाधितुम्‌ । 
न दैवेन विपन्नाथः पुरुषः सोऽवसीदति ॥ 
(28 प 17) 
(016 10 18 0208016 ° €01714८61118 72{€ छप 
1118 1118111111688, 0111 7€्1€{, 11 1118 2९110118 876 
111 21160 0 16.76. 


३६. भते: किर परित्यागो सुपोषः केवरं सिया । 
। (2५ 


र अ ) 


१९ रामायणमुक्तावटी 


[1 18 8172101 67प€] {07 शता160 {0 01860810 
{11161} 18081108. 


२७, जीदन्या हि शिया भर्ता दैव प्रस्रेव च । 


( 24५4-1 ) 


01 &' ९0116 व ता111 1067 1116 {17116, 116 1119. 
0210 18 101] @॥6 &7त 1610 81115 €. 


३८, व्रतोपासनिरता या नारी परमोत्तमा। 


भर्तारं नानुवर्तेत सा तु पापगतिर्भवेत्‌॥ 
। (24---25) 


10011 & 01081 122 ए 2.118.111 2 १९7 11181 
0081107 प्र {16 008 €17%8.166 > {2848 ६.16 ९९16 
11011168, 8116 [188 011] 10 {1684 +© 20 
81111168, 17 8:16 18 10{ ५46९०8५ 0 1&7' ॥ ८808114, 


३९. भतुः श्या नारी लभते खरश्‌ । 
अपि या निनमस्फारा निवृत्ता देवपूजनात्‌ ॥ 
( 24 


-- 6) 


^. 18 06४०6 0 {116 867४1९6 2 067 1014 

1181115 †11€ 10{{$ [€ €1) ] प्र ०००१९ €$€ {110 प्ट 0 

816 4068 110 58५0176 {16 0५48 214 18 ५6०१०10 
07187 0 प्2111168. 


४०, शुश्रूषामेव कुर्वीत भतेः प्रियहिते रता । 
एष धमः पुरादष्टो लोके वेदे श्रुतः स्मृतः ॥। 


(24--21) 


6. "+€ 176 81011 €म१९४ 08 46811018 ग 
8671112 1161 11180811 111 8.11 {1287 18 60710 पलार 
{0 1118 &००५ 81 11290688. (1118 18 1116 [कम 
एला181 € स00प्रत्‌€्त्‌ 0 #16 ४९५88 21 {16 
००१९8 1107218. 


अयोध्याकाण्डम्‌ {१ 


७१, कृतान्तस्य गतिः. . .दुविंभाव्या सदा भुवि । 
। --ॐ) 

(16 28 2 2170916166 10 {6 0116 816 
212 8 11181"1{2016 


७२. कद्धियुक्ता हि पुरूषा न सहन्ते परस्तवम्‌ । 
क (26--28 
}/€11 2 00 ्€1 810 8611-111, 0 710४ 0100 
{116 [72186 ° 0116178. 


४३, आराधिता हि 'शीटेन प्रयत्नैषोपसेविताः। 
राजानः संप्रसीदन्ति प्रकुप्यन्ति विषयये॥। 


(26--38) 
(11086 710 8€ा"ए6€ {11€17 1088 0 {1617 
11101817 2114 & ००५ €070 ८ 17 {ला7 01168 
९11 {8५ 0प्र18; 12116 0111€18 0660716 116 {41261 
2 {11€11 {7008 2.10 261. 


७४, ओरकस्लानपि पुलाश्हि स्यजन्यहितकारिण 
समथान्संमगृह्णन्ति जनानपि नराधिपाः ॥ 
(26--36) 
{16 1088 04186274 €र€ा1 {11617 01 [7111 
5716 &111 11 {116 121€7' &&† && &11181 {11611 10{€76818, 
2110 सिए0प्रा 0111 10086 112४ 216 10$2] 274 
06 {61018 €%€ा1 {11011 ५॥€प्र॒ 06100 {0 #11€ 
00171201 {01६ . 


४५, (जायेपृत्त) पिता माता भ्राता पत्रस्तथा स्नुषा | 
खानि पुण्यानि युज्ञानः खं ख माग्ययुपासते ॥ 
(27- 3) 
॥ 8111671, 11011161, 01010617, 8071 8.1त १९४४ ॥- 
1617-11- 12 ५० |] 1741५10 १६.11 2{78110 {116 {7018 
21 {1161} 21022, & ०५५ 7 9६८ 


१२ रामायणमुक्तावरी 


४६. भतैमाग्यं त॒ भारथका मासनोति । 
(2८--4) 
[1 18 116 (1{€ 21016 {087 8112168 €? 1118. 
20678 {8{6. 


४७. न पिता नास्जो नासा न साता न सशखीजनः। 
इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिस्सदा ॥ 
| (21--5) 
प€111161 16 {2471161 {101 {16 8011, 1101 1161 
01) 8€]{ 1101 {116 110{161 1101 ८116 {71610 18 {116 
0118.1 7€8011 27 @ 7011811. 1 1€ 1050810 18 1167 
011] श्र 1768011 0011 11 {118 01714 2110 {16 ५0710 
06 0116. 


४८. माादाैविमानैवा्‌ वेहायसगतेन वा । 
सर्थावखागता अतः पादच्छाया विशिष्यते ॥ 
(८(--६) 
(10 1670056 811] प1त€ा' {116 81240 9 {16 
11870811 '8 {९6©{ 18 2 २1] {11168 1210176 १611811४} 
11181 ०6111118 111 712८6 {018 ©? > [01628116 
0116 11 2701018.1168. 


४९ पतिहीना तु या नारी न पा श्यति जीवितुम्‌ । 
(2 क ५) 


4. प्र 0111281) 110 18 86021260 {7071 11९61 0 प्8- 
08.110 ९2111101 818{811 61" 1116. 


५०. श्रृतिहिं श्रूयते पुण्या ब्राह्मणानां तपस्विनम्‌ । 
इहलोके च पितृभियां सरी यस्य (महामते) ॥ 
अद्विदत्ा खधर्येण प्रव्यभावेऽपि तस्य सा॥ 
(२५- 16) 
([ 16 018.11711111 8828 18.96 81860 {1181 {16 
[0151116 ४28 {10618171 {118 &116 110 10. {1118 


अयोध्याकण्डम्‌ १३ 


0110, 18 &1र€71 11 1718.1112&6 {10 0716, ॥प़ 1 
{21161 8114 €14678 1111 {16 310111111111 2 {16 
101 2.61 11. 8660108166 “1{11 {1611 76118108 
00180120, 18 1118 ‰९०५९५ 116 €ए€7) 110 {06 0110 
0९8 04 


५१, खर्गो धन वा धान्य वा विधाः पत्रः सुनि च । 
गुरुवृच्यनुरोधेन न किञिदपि दुरभम्‌ ॥ 
(30 भ 36) 


[९६१९1] प्न 01188, ८2४11, 22116 0{पा2] 110. 
1९08, 10 160 €, 0108617) 21 112.010112688 816 
211 0081060 10‰ 11616 8670106 {10 [0160610{018 211 
{1676 18 11001118 1112 (20107 06 ५611९१९५ 
{10172 1. 


५२. आनृश्षस्यमनुक्रोशः श्तं शीर दमः शमः 

रायवं शोभयन्त्येते षड्गुणाः पुरूषो तमम्‌ ॥ 

(२०~- 12) 

[श्ि11168811688, 1160८, 1141107 1166 
12111168, 00111101 0 8611868 2710 ९6011101 0111111, 
{1686 276 {116 0111211261108 20011111 {16 {6780171 
र एक्षाा18 पए110 18 {116 {01611087 21110182 811 
06780118. 


५३, मूर देष मनुष्याणां घमत्तारो महाद्युतिः । 
पुष्यं फर च पते च शखाध्ास्पेतरे जनाः॥ 


( 33. _ 9) 


2221118, ९110 18 106 ण्ला पर 6886166 रा 6111 घ्र, 
18 {116 168116171028.1{ 700 ॐ {6 {166 ॐ 8] 
0176860 17112114 161 21] 01167 [प्रादा 
06101 8 276 04 10618 204 {7 178, 168९8 82 
01416118. 


१४ रामायणमुक्तावरी 


५४. न हि श्चम्यति दुधषः सप्ुद्रः सरितांपतिः, 
(3 +.__ ५06 ) 
"116 1118.7110108.01€6 00681, ६16 10104 7 21} 
{168 71 पए €1*8, 16€18 {0 {116 [21118. 


५५, पिता हि दैवतं तात देवतानामपि स्मृतम्‌ । 
(३4५ ० 5५) 
{{ 18 {2 प्रा 11 ६06 ४ 688 {12६ 8 {8411161 18 
711९€ 00  €श्छाक् 0116 €%€1 9 048. 


५६. भतरिच्छा हि नारीणां पुत्रकोट.या विक्षिष्यते।। 
(25--8) 
[1 18 1100161" {ला 2 प0111811 †0 (8 प€ {0 {16 
{8816 0 1167 11870211 {118 ©81ए 10 {0 {116 
128{68 2 2 1016 1 1161 ©11110761. 


५७. आम्रं छित्वा इडारेण निम्ब परिचरेत्त य 


यथने पयस्षा सित्‌ नैवास्य मधुरो भवेत्‌ ॥ 
(29--14) 

(116 110 {6118 > (171६ 0681111& ) 7121120 
{166 प्न 1 26 2126 {0121108 8, 11121 088 11 18 
18.06 ©8.1110{ 7680 & 188 {ष {प्र €ण्डा {0प्रहु]) 
06 1112 1{ 2161 1{ 111 1111, 

५८. न हि निम्बात्स्वेरक्षोद्रं लोके निगदितं षचः। 
(35--15 


1४ 18 8 »€11-881त 70 €ा} 110 {115 रठात 1184 
10116 भ्न 68111107 0€ 6 ॐ {1८66 तजा) 1021 ०828. 


५९. पितन्समनुजायन्ते नरा मातरमङ्गनाः | 
(39 26) 
1९611 0088688 {116 †{78.1{8 ° {11617 {8.167, 
116 स्प 01161) {108€ < {11९11 1110116] 


अयोध्याकाण्डम्‌ १५ 


६०. यो हि दत्वा गजग््ट कक्ष्यायां कुरुते मनः। 
रज्जुस्नेहेन किं तस्य स्यजतः फुजरोत्तमम्‌ ॥ 
(ॐ--8 


{1 0716 88 #7 2{{86 € प; 10 {16 70106 कलश 
2191118. }) 8 11111६४ €|€])10011, < १127 2र811 
18 11 {0 11171 2{‡€ा' {116 1088 ० {16 61601111. 


६१, आत्मा हि दाराः सर्येवां दारसंग्रहर्तिनाम्‌ । 


( 87. 24 ) 


{116 176 18 {16 80] ~ 21] {17086 110 1€24 
2 ५६०९५ 1179. 


६२, असत्यः सवंलोकेऽस्मिन्‌ सततं सकता; पयिः, 
भर्तारं नानुमन्यन्ते विनिपातगतं स्ियः। 
(39 --20) 
प्८्€र्€ 1016} > 10917 1180870 19 
88.187 प्र {116 प१९.1118 2 {2101688 9116, 116 18 018- 
0281160 0 1167 17 1118 {11168 2 0181688. 


६३. एष खमभाबो नारीणां अयुभूय पुरा सुखम्‌ । 
अल्पमप्यापदे प्राप्य दुष्यन्ति ग्रजहत्यपि ॥ 
(४-- %1 ) 


{18 {16 ©6108166{611816 7. {16 01061101 
10 €1]0ध्न 11 {17168 ° {10810९1 (1 {617 1८९- 
08.116) एप &पऽ€ 2० € ९7) 4180281 117 2 {119 
81121168 80 %60{ 2 2 १९781 


६४. असत्यशीला विकृता दुर््र्यहृदयाः सदा । 
युवत्यः पापसङ्कल्पाः क्षणमातादिरामिणः ॥ 
( ६9_--- 22 ) 


[\ 18 2180 116 01181667€118{16 ग [श1688 
‰ 0111610 {0 1624 8. {2186 {16, १० 8८18 पार 


१६ रामायणमुक्तावटी 


2 {1९ा11, 1088688 & 16817 €्€7 ‰10{12{110102016. 
06 11101116 {0 १० डर] 8618 2० 11 > {7166 
०९६.8© 0 06 2{1€661018.{6. 


६५. न कुठ न कृते विदां न दत्त नापि संग्रहम्‌ । 
स्रीणां गृह्णाति हृदयं अनित्यहंदया हि ताः॥ 
(49. - 29) 
^ प01112.11'8 276610118 02111101 0€ 01 0ष्ला 
0 1001111 अ 0114111, 07 {06 0610 7€11046€6176त 07 
९0८८९101 01 &11#8 071" €फ९1 {16 82676 11211186 
116, 0668186 भ्र 11211116 {1€़ 76 {101 0181804. 


६६, साध्वीनां त॒ स्थितानां हि. शीठे सतय श्रुते शमे । 
सीणां पवित्रं परमं पतिरेफो विशिष्यते ॥ 
(ॐ9---24) 
001 {1086 111-8011160 ९011161. 110 216 
{7 01], ९पा४प€त 216 0871611६ 2116 18५९ > 61681 


९0110 ९८ {1€16 18 0116 70016. 8980160 11181 {11617 
1180214. 


६७. नातन्त्री ०५ वीणा नाचक्रो वर्तते रथः। 
नापतिः सुखमेधेते या स्यादपि शतात्मजा ॥ 
(89 _--29 ) 


4 66102 (2 1181९21 118 {7"्रा10€7५) 110४ 
& {11128 2004 2 ९081101 11110 प "16618 226 011 
2 {21 प11 2 01181 11110 2, 00180810. 8116 
0९115९68 10 €111099171601 €९&71 {011 816 1118114 
02९6 8 1210166 80118. 


६८, मिते ददाति हि पिता मिते माता मिते सुतः, 
अमितस्य हि दातारं भतारं का न पूजयेत्‌ ॥ 


(89 3 80) 


अगोध्याका्म्‌ १७ 


0611161, 1101162, 2110 807 21] 6010111011{€ 10 
1116 1128 01010688 2 8 0770811 071] ग्र 10 8 117111€त्‌ 
€216€11. ४ 11161 1281 11] 7101 21811} 1161" 
1८878104 10 11 11011661 60111110168 0 1161 
10 211 61216. 


६९. काम एवाथेधर्माभ्यां गरीयानिति मे मतिः। 
(58--9) ९ 
(1110108 8 फर, 111९101111 8, 18 {161 111811116€7 
11811 & 2171 211 118 1118. 


७०. अथधर्मौ परिव्यय्य यः काममनुवर्तते, 
एवमापद्यते शिग्र राजा दश्स्थो यथा ॥ 
(33 _._ 18 ) 


€ "110 861८8 21761 86ङप.1 1210{010688 
५९९१०10 ९11८6 894 11876112] 10108 0€11{ 81111९8 
17110 {16 7111116 1116 111& 1)28812.1112 


७१. न परेणाहतं भक्ष्यं व्याघ्रः खादितुमिच्छति । 
+ (61 त 6) 


11 €18 ५1804211 210171€778 16, 


७२, गतिरेका पतिनां्याः हितीया गतिरातमजः। 
तृतीया ज्ञातयो राजन्‌ चतुर्थो नेह षिते ॥ 
(61 %1) 

107 > पए0710211, {711९6 11८8 021 18 767" 17781 
1768011, {116 8011 18 {11€ 8606014 814 {116 1€12.110118 
216 {16 {1110 0711 {1676 18 ॥10 {0 ए्7{] {07 11€7 17 
1118 0114 . 


७३. भतां त॒ खलु नारीणां गुणवानिणोऽपि वा । 
धमं धिमृशमानानां प्रवयक्ष देवि दैवतम्‌ ॥ 


6%--- 8 ) 


१८ रामायणमुक्तावरी 


07 {11086 01611 पए110 1684 2, 116 7 #11111 
111९6 1118708/:10 \५+1{॥ 01 1710 प॑ 2156.1861€2" 18 {11611 
18101९6 (0. 


७४. नैषा हि सा स्री मवति उछाघरीयेन धीमता ¦ 
उमयोर्लकयोधीर पत्या या संप्रमाद्यते ॥ 
(62---1*) 

916 0110 18 8 28 ॐ 108 €1168.08 "1111 
11९67 11180216, 0९४ €7 & ००८ 571त 186 16 प्रक्ष 
06, 1167 1070 11616 8116 11676 &{{€7, १०९8३ 1107 1061714 
{116 1181106 ~ पए11€ 


७५. शोको ना्षयते धेयं शोको नाशयते श्रुतय ' 
लोको नाश्यते सवं नासि शोफसमो रिपुः ॥ 


( 62--15) 
^ 1116110 4681708 & 1112178 0007226, 27116. 
{1011 ५९8 {708 118 1621111, 27116101 ५९870 8 
211 {1221 18 &०५्त्‌ 17 11770, 10 {2&† 11616 18 20 
21681617" 6116110 $ 10 111) {1871 51116107. 


शक्य आपतितः सोहुं प्रहारो रिपुहस्ततः 
सोहुमापतितः शोकः सुषष्मोऽपि न शक्यते ॥ 


( ९2-- 16 ) 


{1 18 00881716 10 €1तप1€ & 0181681 710 फ 
{70111 {116 12.108 9. 271 60670 0 11 18 11006प]/ 
10 0681" {11€ {208  &11€1 110१९१९१ 8118 11 {06 
702 06. 


७७. धमज्ञाः भ्रतिमन्तोऽपि छिन्धरमाथसंशयाः। 
यतयो वीर युद्यन्ति शोकसंमृढचेतसः ॥ 
(6---16 4) 
९९7) 2806168 €]1-१ 6186 171 {1€ 198 
ए 11प्€, 6पा्पाःलत 21 [10061611 111 {116 21118 
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3८81188 {0 {116 1181€७† १९६९० 18] 8 016 {0 
छ. 8.६ 1086 {#1@17 71671728 द्वृ्ा]707) पा. 


७८. यदाचरति कल्याणि शुभ वा यदि वाऽ्जयभम्‌ । 
तदेव भते भद्रे कतां कभजमासमनः ॥ 
(6०--6) 
^. 1128.11 16808 1116 {7018 7 1118 (11 86110118 


००१ 01 24 € ड 211 श्र 111 {1€ 88116 2 771 1160 
16 184 १06 {0@71. 


७९. गुरुलखाघवमथनामारम्भे कर्मणां फम्‌ | 
दोष यायो न जानाति स बाट इति टोच्यते। 
(6४.--) 
[€ श} ५068 101 {016866, 6४९11 ४.{ {}1€ < जा). 
711९61067116111} गा 21\ 26107, जऋौा€णीालाः 07 1101 1 
11] 0687 &००५ 117८1, 07" छ 1161161 118 €6@ 01118 
11] 06५ 11011 {पा{1688 1710181 06 6६18886 011 ग 
६8 21 11611111. 
८०. कृथिदाम्रबण छित्वा पलाशांश्च निषिच्चति। 
पुष्पं दृश्रा फे गश्च: स शोचति फलागमे ॥ 
(0 =< ) 
€ 10 2{78616त्‌ 0 ५116 १६८९0119 6 8110681. 
21106 2 ॐ 221288४, 10 ९7, 1581108 > {1 प्र 
06811118 1718110 {166 8.1त & 708 111 1{8 81620 ॐ 
21888, {18111 110 {116 10106 ग 16011 & 11166 
6010016 {पा 16706118 1118 {01 2{ 116 {17716 
{प "0611118. ति 


८१. अविज्ञाय ए यो हि क्मवेवायुधावति । 


स॒ शोचेकल्वेखायां यथा किंशुकसेचकः ॥ 
(9 --9) 


२५ रमायणमुक्तामी 


(2116 110 ५०९8 1101 €8.1186 {116 ८0118641611668 
07 0116*8 0५11 5611011 ५1} ] 1€0€ा11† 1 21 {116 11116 
2 111 0681111, €%€1 88 116 10 10181178 {16 
12.18.828. 


८२, नाराज जनपद्‌ विद्युन्माला मरहाखखनः । 


अभिवर्षति पजन्यो महीं दिव्धेन वारिणा ॥ 
67. 
{11 2 {11161658 18.10, 110 16271168 0 118 101- 
11118 376 8९611, 1107 | 10678 10६01, 1101" {116 
6168112. 1781118 8001116 {116 12176160 €8.1{1. 


८३, नाराजके जनपदे बीजयुष्टिः प्रकीयति । 
नाराजके पितुः पुत्रो भार्यां वा वर्तते वशे ॥ 
(67--10) 
[11 & 11181688 12.114, 86608 816 70 8071 111 
{116 6148; 10 2.168.170 1110 प 2 [६1108, 106 {84167 
10868 6011101 0४९7 1118 801 8.14 †116 11187814 
028 110 ९0166 0४67 1118 116. 


८४. नाराज ध्न चास्ति नास्ति भायाप्यराजङ्र | 
रदमप्याहितं चान्युतः सतव्यमराजक ॥ 
(67- 11) 
{1 & 11121688 1816 110 11016 18 826, 110 
१11९ 15 {1114€17' 60111701 28114 110 {7266 ॐ 11116 
08.11 08 {01110. 


८५, नाराजके जनपदे कारयन्ति सभां नराः| 
उद्यानानि च रम्यानि हृष्टाः पुण्यगरहाणि च॥ 
(6 --14) 
{1 1081688 7€8.11118, 20र${प॥ 61126718 00 
107 220९7 11 21688 116 -28.106118 1107 17€8011 
{0 1101 $ [180५९ 
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८६, नाराजके अने यज्ञशीलाः दविजातथः ¦ 
सत्राण्यन्वाप्रत दन्ताः ब्राह्मणाः सशितव्र॑ताः ॥ 
(67-- 18) 
{1 2 1111688 18.10, 01*6.11171108 ९९61860 111 


8281188 00 1107 10€{0771 {116 82611612] 1168 
111 १०९६ 21104 80161111111168. 


८७, नाराजके जनपदे महायज्ञेषु यज्वनः 
ब्राह्मणाः वक्ठुसपनाः विद्यजन्त्याप्रदक्षिणाः ॥ 
(61 ._ 14 


{11 > [11161688 18110, ५५९६1111 0178.121111118 ५0 
101 १०1 छप {1€1# 1110068 त पा"1& 1116 ॐ प ०६५४ 
88.1102181 {7611118 8. 


८८, नाराजके जनपदे प्रभूतनटनर्तकाः। 
उत्पवाथ समाजाश्च वर्धन्ते रा्टवधनाः॥ | 
(0 --12) 
10 2 11181688 1811 816 00{ 86671 {116 


11111711 2 {62818 211 & 27116118, 11} 11081681 
©11{€118.1010611{8 214 ०8166 €61:.18. 


८९, नाराजके जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिणः । 
कथामिरनुरज्यन्ते कथाशीलाः कथापि: ॥ 
(07- 16 
{71 > {11६1688 121, {16 € 06्‌† 81{07 $ -{€11€78 
५० 110† ५6118 107 {06 €8&€7' 2.74 & 2161111 ९10 त 
पश 611 10१९1 8107168 8.94 71688817 12.168. 


९०, नाराजके जनपदे उद्यानानि समागताः । 
सायाह्न कीडितं यान्ति कुमार्यो हैमभूषिताः ॥ 


( 01. 1 प ) 


२२ रामायणमुक्तावरी 
17 & [11688 1211, € १० 110}, ९1०] 


0९6९1९8 2 &1113 १६९१९ 170 & ०14 &०1118 11 02761168 
70 [01688 पा'€ &10%९8 {0 11 ग्ग 111 {11€ €%€0111 8. 


९१. नाराजके जनपदे वाहनैः शीघ्रगामिभिः, 
नरा नि्यान्त्यरण्यानि नारीभिः सह कामिनः 
(67---18) 
11 2 {11688 1804, € ५०0 2007 06710 
1018 16801111 {0 018{8.0{ ५००५३ 11018 {881 
111) {11611 8९661†1168118 11) 11118 (८818. 


९२, नाराजके जनपदे धनवन्तः सुरधिताः। 
शोरते विवतद्राराः कृषिगोरक्षजीषिनः ॥ 


( 617- 19 


[1 8, {1111688 18.10, प९€8.111 ए {81171618 111. 
11112 12008 8.14 16610111 614, ५0 110 1668 
१४11 010€71 40018 101 02111 8 प्न 07066101. 


९२. नाराजके जनपदे बद्रघण्टा विषाणिनः । 
अटन्ति राजमायपु इज्राः षष्हायनाः ॥ , 


( 7. _ 20 ) 


{7 & {11688 18.10, 876 7104 86611 60 $ 687 
11816178 १६९९६ 1111171 61111111 06118 70111 
{7९66 111 70 ४.1 10848. 


९४, नाराजके जनपद शरान्पततमस्यतम्‌ | 
भयते तलनिर्घोप इप्वश्राणामुपासने ॥ 
(61 -- 21) 

{11 8 {10&1688 1214, 10111667 €ड€761868 
11५8] 2101168 2714 {16 20012186 ग 61881011 
1122048 (0 {6 1001९178 - 0) 86 110 {0 06 8661 
8०५ 16६10. 
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९५. नाराज जनपदे बणिजो दूरगामिनः । 
गच्छन्ति क्षेममध्वान बहुपण्यसमाचिताः ॥ 
(61--- 22) 
[1 2 1716883 8110, 11161८1128.1173 1082046 
पष 1111 ८08{] प्न 116161281101186 (6 1101{ 0० 2177* षि 
पप2111 0 [0101€611011 010 {16 सएकभ्र . 


९९, नाराजके जनपद चरत्येकचरो वशी । 
मावयन्नात्मनात्मानं यत्रसायंगृहो मनिः ॥ 
(67 = 23) 
111 8 1121688 1210, 10 81106111 7601186 
1116त11{8.{1718 070 ॥०त {11 16९८1 ©601661117211071, 
0811 {7110 8.12 € ९117 1101716 {017 68011. 


९७, नाराजके जनपदे योग्षेम तति । _ 
न चाप्यराजके सेना शतरन्यिषहते युधि ॥ 
(61 ---2) 


[7 > {1021688 18110, {116 1116 8.0५ 01006 
2 710 016 876 8661116; 824 11 2 7681121 ९1110 प 8 
1112 116 70111{द् श्र १०८६३ 107 {0८01 660०६ 
116 €116711168 2{ 09. 


९८. नाराजके जनपदे हैः परमवाजिभिः। 
नराः संयान्ति सहसा रथेश्च परिमण्डिताः ॥ 
( 67-- 25) 
| | | 48 10688 18110, & ध 270 61176886 
01126118 00 1704 वाल€ 111 ©0811018 पडा) 0 
8{6608 © 8111061101 01666. 


९९. नाराजके जनपदे नराः शाष्ठपिसारदाः। 


संबदन्तोऽवतिषटन्ते घनेषृपचनेषु च ॥ 
(6 (सः 26) 


२४ रामायणमुक्तावली 


{71 2 11081688 12110, {16 8८11018.18 ऽ१€7६& 111 
88660 1016, १० 1107 १९०६१४९ 87 क्ट प पातन 
{116 81120168 2 ९००५६ 8110 &10 ४68, 


१००. नाराजके जनपदे माल्यमोदकदष्षिणाः। 
देवताभ्यचनार्थाय कल्प्यन्ते नियते जनैः ॥ 
(61--27) 

[11 8 1181688 1211, 216 1107 10 06 86९11 
£&001{68111 ०१९१०९९8 16801111 {0 18468 
01811110 111 00611028 1 110 €1 22118118 211 
8 ९९ ©171116 ६8. 


१०१. नाराजके जनपदे चन्दनागरुरूषिताः। 
राजपुत्रा विराजन्ते वसन्त इव शाखिनः ॥ 
(67--28) 
. 110 8 7081688 18.710, 7111668 20011160 फा] 
88108] ]08.8{68, 160 8110. ©1106018.6, १० 10 100] 
& षग 116 116 91088010)6त 7€€8 111 81011118. 


१०२. यथा ह्यनुदका नद्यः यथावाप्यत्रणं वनम्‌ । 
अगोपाला यथा गावः तथा राष्मराजकम्‌ ॥ 
(67--29) 
1.16 119१९18 11110 प 21617162 0 8 110 पा 
21988, 2110 ©0 फ 8 17100 60116108, 2 1128000 
18 1110६ 2 {110&. 


१०३, नाराजके जनपदे खरकं. भवति कस्यचित्‌ । 
मत्स्या इव नरा नित्य भक्षयन्ति परस्परम्‌ ॥ । 
(67-- 1) 

11 & 1121688 168४0, 11016 110 6211 18 
९211 1113 01 27 €8€] 11] [ल्द ०0 1116 
00167" 6€श्छाफ्न १2४ 6९6 28 016 7811 ५९०१९र्०प]8 
21101161. 
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१०४, यो हि संभिन्नमर्यादा नासिका छिन्नसंशयाः। 


तेऽपि भावाय कल्पन्ते राजदण्डनिपीडिताः ॥ 
(67--32) 


{५61 {1086 18फ]€88 11118616811{8 2114 
27161818 ४110 216 1101 27810 ` 001118111116101॥ 
{10710 1116 8{2€, 1624 > &००त 116 {€ {16 276 
8 &17611660 0 > {12 फ (1011, 


१०५. यथा . दृष्टिः ्षरीरस्यं नित्यमेव प्रवतेते । 
तथा नरेन्द्रो राटस्य प्रभवः सत्यधर्मयोः ॥ 
(67-- 38) 


48 18 {116 8111 {0 & 1046 € 0९ 111- 
ए211210] 111 {116 वक्] ङग &प०८९.॥10118 ° 116, 80 18 
1116 (177 {0 & प्रत 16 [7080 11 {€ 81) ग 
पि ्01 20 11९. 


१०६. राजा सत्यं च धमे राजा कुखवतां कुलम्‌ । 
राजा साता पित्ता चेव राजा हितकरो वृणाम्‌ ॥ 
(९1 -- २) 

01 1116 61126718 {16 [६118 18 {116 61100016 
2 {11 2124 11116 2204 18 2180 {116 1106 ग 
111€17 1111 01111; {106 1110 18 {1€11 11011161, 
1116 110 18 11617 {2111617 2.14 111 8110711 {116 {1118 
18 {1617 एश 06126107. 


१०७, यमो वैभ्रवणः क्रो वरुणश्च महाबटः। 
विशेष्यन्ते नरेन्द्रेण वृत्तेन महता ततः ॥ 
{67--. 9) 
9 {६1108 0 1121) 6108.726767 8811 पन € 6618 


6९61) {16 (08 ४2108, ९068, {11073 271 
011४ प्न ४ ध्प8, | 


२६ रामायणमुक्तावली 


१०८, अहो तम इवेद स्यान्न गरजञायेत किंचन 
राजा चेन्न भवेष्छोके विभजनसाध्वसाधुनी ॥ 
87-- 36) 


^.128 2 1171688 18.110, 18 61४61016 110 
(| 211८1688, 28 1{ पए €1*€, 21116 10116 08211 866 01 111 
61111816 {16 1181117 [०1 † 116 प 10908. 


१०९, नरो यानेन यः खये खरयुक्तेन याति रि। 
अचिरात्तस्य धूमाग्रं चितायां संप्रदश्यते ॥ 
(6०---18) 
{16 8111016 ग {116 {16781 16 111 8001 
06 8661 9 {11€ 11811 110 11068 2.11 2.8 8-01. 1) 
0181101 11 1118 4168171. 


११०. अङ्गश्रत्यङ्गजः पुत्रो हृदयाच्चापि जायते । 
तखास्थरियतमो मातुः प्रियसखाच् तु बान्धवाः 
(14+---14) 
4 301 18 116 17081 0610४९6 0 {16 110{1167 
6९९11 11016 {1211 ६] 11€7 76121008, 2.8 11€ 18 16 
08101111 1101 011 9 #16 86९1781 1111108 ग € 
०५ 0प्† 2180 2 € 1162८. 


१११. न नूनं दैवतं किंचित्कारेन वखवत्तरम्‌ । 
(88--11) 
(1676 18 110 १७1{ए 11076 00] क्षा 
ए216. 


११२. पूर्वाप्कारिणां त्यागे न द्यधमो विधीयते ¦ 
(96--24) 
11676 18 {10110 10122 111 018806121111 
०861768 1६11 11086 110 182 10116 ८8 
0९016. 
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५१२. मन्त्रो विजयमूटं हि राज्ञां भवति (राघव) । 
* धर त्ये | =| करोपिदे 
सुसंव्रतो मन्तधैररमात्यैः लास्रकोषिदैः ॥ 
(100-- 17) 

^. 8011121 1011118161181 2016 &1९९1 प्न 
© ह {61161106 7111118167.8 €1] ९18९0 111 {16 188 
2 {7५} 22 11016 18 116 रला {001104871011 
छ 116} {1€ {10810611 1088 16818 01. 


११४. पण्डितोदयरथ नेषु कुर्यातिश्रेयसं महत्‌ । 
(100- 2) 
({1€ 1€8711९त 1], 11 11768 ओ तप10्८पा्र्, 
01112 61101688 & 107 (0 8019111 {110{ 1100. 
1617118). 


११५. सहस्राण्यपि मूर्खाणां यद्युपास्ते महीपतिः! 
अथवाऽप्ययुतान्येधं नास्ति तेषु सहायता ॥ 
(100---24 
० 1] 1] 00116 {0 ० 1111 1 116 866६8 
20166 {1101 {0081108 2 611 24 18618, 07 .€९४€11 
ॐ {€11-{00188110 {11611 


११६. एकोप्यमायो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः । 
राजान राजमोतरे वां प्रापयेन्महतीं श्रियम्‌ ॥ 
(100--25) 
एर € 1 {11676 06 > 81116 71111181, 1 0 
116 18 186, 08९९, 616९९ 8004 ५1867661 16 11] 
01111 {27168 8.04 {0708106171{ प॒ 10 8, 1111 01 01 
811६1] {10118211 16 1208 06. 


११७. उपांयकुशरं वैच भूृव्यसदृषणे रतम्‌ । 


शुरमैश्वयेकौमे च यो नटन्ति स बध्यते | 
(100-- 0) 


२८ राभायणम॒क्तावरी 


्र€ 1० १०९७ 101 ९066 {6 (1006081168 ज 
2 616९ ९1" 2116 1627160 2041867, 110 {7281768 0९111 
11168811 {6 8 0016118168, ‰/110 0681768 ९०1४1, 
1116 प्रह्ट 1 १2100८85, 18 €281] $ (11851160 111 116 
6116. 


११८. कालोतिकमणाचेव भक्तवेतनयोभृताः। 
भतुः ङप्यनिति दुष्यन्ति सोऽनथः सुमहान्स्मृतः ॥ 
(100--8५ ) 
]1107011216 (१6€]क़्् 11 {16 त18111011011 2 
18 {10118 8110 ५18011667016111† 2 8219 प्र॒ {0 {06 
11111879, 1681111 11 {0617 110418.12.1011 2110 5008€ 
1021018 †116€11 10281767 2114 11118 11] 112९९ 110 
16811 ©01860161066. 


११९. धमृशसखेषु युख्येषु विमानेषु दुवृधाः। 
बद्धिमानवीक्षकीं प्राप्य निरथं प्मदन्ति ते॥ 
( 100. 40} 


४ 1167 {1616 216 11111018 2.16 86८6064 
30५68 ॐ 71017218, 111-601९8.६6त 0€780118 {†2{€ ॐ 
९100160 16 8.16 6 00 प्रप्ते {1€ा0 ९0101781 ११186. 


१२०. यानि मिथ्यामिश्चस्तोनां पतन्त्यश्रूणि (रावव)। 
तानि प्तपशघन्ति पीत्यथमनुशचाघतः ॥ 
् (100.--60) 
{16 {6818 {181 10 {700 106 €$68 
{1086 {2.1861$ 20५५९६6५, ५6810 {116 ©111101€ो 
&१५ ९2{168 1177) 110 71168 (11616 फ़ {0 610 
(10 2.1). 


१२१. नास्तिक्यमनृतं कोषं भमोदं दीवघतरताप्‌। 


अदशनं ज्ञानवतां आर्ये पचचवृत्तितम्‌॥ 
(100 --65 ) 


अयोध्याकाण्डम्‌ २९ 


एकचिन्तनमर्थानां अने मन्तणम्‌ । 


निधितानामनारम्मं मन्तस्यापरिरक्षणम्‌ ॥ 

(100-66) 

मङ्गरस्याप्रयोगं च प्रस्युस्थाने च सवैतः। 
,......... रजदोषा थतुदेश्च॥ 

(100 67) 
(11686 76 {76 {01661 ए1९668 ॐ 2 111 - 
21161810, प {पा 1, 861, 06276168 811688, {01.00- 
1 281{11128.{101, 116166६ ° {6 1621126, 1 श्रा 11688, 
81961 $ {0 {116 8611868, 8016 1068 ° वकाा12.8 8111 
९8.11, 00 1861 (51६1 {11086 11127 ५० 1101 {८00 पर 
{116 0101061 षश, 11011-00170711606ला1ला{ 2 1116 
९९106 18868, 20861106 ° ९811101 {01' 86८1618, 
101-186 ग {16 88 {01610प्३, 81 8110 11 168. 

066 {0 211 21 8 प्राता ङ, 


१२२. अ्येष्पुत्े स्थिते राजन्‌ न कनीयानच्रृपो भवेत्‌ ` 
(102--2) 


116 म 00118 €1* 8011 8110110 10{ 96 €©101{11701160 
९१11601 11616 18 116 €1461. 


१२२. यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः! 
(104--15) 


४ [18.6९1 {00 2 1181 {2168, 11121 128 {0 06 
06160 {0 1118 (0५. 


१२४. सुजीवं नित्यश्तस्य यः परेरुपजीच्यते । 
(राम) तेन तु दुर्जीवं यः परारुपजीवति ॥ 
(1085-7) 
(2116 10 18 (60646 प00 श्न 0४10678 


16808 > 11810 1116; न 116:2658 0116 061051041118 011 
0711618 1€8५8 & 11018612.016 1110. 


३० रामायणसुक्तावी 


रामगीता 


१२५. नात्मनः कामकारोऽस्ति पुरषोयमनीशवरः । 


इतश्चेतरतथेनं कृतान्तः परिकषति ॥ 
(109-- 15) 
4 811 18 1101 {166 {0 40 811 {1112& 88 116 1} 68 
8 © 18 {00 €11688. (७०4 8101716 110९8 11171 
11111167 2110 {1111167 111 81] 1118 26110118. 


१२६. सर्वे क्षयान्ता: निचयाः पतनान्ताः समच्छयाः । 
सयोगाः विप्रयोगान्ताः मरणान्तं च जीवितम्‌ 


( 1058_- 16 ) 


^ 11 {6 26८ प्रा ८12४९ {1628168 1€11811, 
एर्छा 0111023 188 2811 2011-611112 2. ^ 11 2168610 - 
11618 © 11 86{08121101 271त 211 116 11181 
९0716 {0 27) €. 


१२७. यथा फलानां पक्तानां नान्यत्र पतनाद्भयम्‌ । 
एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्भयम्‌ 


(105. 17 
4 11 1176 {17108 1081 47०0 ५0 {10ा1) {16 
116९6. ९९1. 80 2 712.7 1128 {0 प 17 7116 11161. 
2016 10 पा. 


१२८. यथाऽगारं दृहस्थृणं जीणे भूलाऽवसीदति । 
तथेव सीदन्ति नरा जराग्रत्युवशेगताः ॥ 


4 1085... 18 ) 


परा 28 2 086 फ11 7111 210 10288 
0111218 0112110268, 161 876 1116160 0 014 
&&€ 210 €%€11#८8]] प्र ५16. 


१२९. अस्येति रजनी यात॒ सान प्रतिनिवर्तते । 
यात्येव य्न पूर्णां सथुद्रुदकाङरम्‌ ॥ 
(109 


4 9) 
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^ 10111 112६ 18५ 2886 111 1101 7€{पाग ; 
€ ९0 8.8 {116 21618 2 {116 % प्रा प्1158. &€{1111& 11110 
{16 0८61 ५० 10 00 0४९६ 


१२०. अहोरात्राणि गच्छन्ति स्वेषां प्राणिनामिह । 
आयूषि क्षपयन्त्याशु ग्रीष्मे ` जलमिवांशवः ॥ 
(105-20 ) 
181 28 {116 8 0*8 128 6४2]007216 प पाल] 
21] प2{1€1" ५ 11112 8111117161, €%€11 80 {116 70111772 
१९.४8 270 1111108 1128161 07 €1\46. 


१२१. आत्मानमनुशोच त्वं किमन्यमनुोचसि। 
आयुस्ते हीयते यस्य स्थितस्य च गतस्य च ॥ 
105. 21) 
४1 १० 0 &116 6 {01 0111618. (11696 
{07 1115861 88 €श्छाश्र 7110171671{ 2 ए०पा'8 18 
&7810 211 12111 फक 0 16 स 161) 
भ 01 1670211 81{2{101167एग 07 110९6 800५. 


१२२. सहैव मृदयुतरजति सह मृखनिंषीदति। 
गत्वा सुदीधेमध्वाने सह मृत्युर्निवर्तते ॥ 
( 1095-2) 
12९6811 ९1086] $ {01108 2 12.11 फ 6769&7* 16 
2०९8 8110 11676 ४€7 116 8118, 8110 11118 "111 
11111, 006९1 107 118 06 {€ 41811166 1†18.- 
१९116 छश 11112). 


१२३२. गतेषु वखयः प्राप्राः श्वेताथेव शिरोरदाः। 
जरया पूरुषो जीभः किं हि कृवा प्रभावयेत्‌ ॥ 


( 105- 28 ) 


\#1101168 06171 10 80681 211 ०४१९ 116 
00५ ई .211त {116 [18118 {प्राग &7€़. 28113 11101181 


२३२ रामायणमुक्तावटी 


11816 18 (पा1016त $ ०1त१ 26. एङ १०11 
1127 प1]1 106 06 2016 10 0०१66०6 11१ 


१३४. नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तमिते सो । 
आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम्‌ 
(1095---24) 

4 † {16 48 १९.५१1 71611 2.26 4८112116 11 
{1617 2९811018 8०५ &† 8प्र1-38€† †1९€ प्न 16४९] 171 
10611112] 11628168. 371 116 {01 €{६ {194 
{11617 116 18. 81101161060 $» 68611 81-7186 21, 
80 -86६, 


१२५, क लर्वेनवमिहागतम्‌ । 
ऋतूनां परिवतें न प्राणिनां प्राणसंक्षयः।॥ 
(105. %5) 
161 1610166 %† 06 कत ग्ाफौ, ग 2 86880 
पए 1116}) 60168 21681. 1116 1116 ° ९१९) 06178 
18 81101.1606त 0 {116 6118768 2 86880118. 


१२६. यथो काष्ट च काष्ठ च समेयातां महाणवे । 


समेत्य च व्यपेयातां कौलमोसायय कश्चन ॥ 
(105-- 26) 


एवं भार्याथ पुत्राश ज्ञातयश्च धनानि च । 


समेव्यं व्यवधावन्ति धुवी दयषां विनाभवः ॥ 
(105-81) 


व {६ 88 8 {1021 कपर € 11108 1061167" †प0 
फ 0004611 1016668 17) > १०.8१} 06628) 82 21101116 
प५2१९€ 861021*2{68 {1168111, € ५९1) 80 १16 214 80118, 
1618.1९ 68 8.04 ‰€8.11 11९6 {0611167 107" 2 81101" 
पष11116 8110 & € {16711861%९8 86187876 0616- 
267. {1116 860919{101 2 1686 18 66118110. 
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१२७. नालि कथिद्यधामावं । प्राणी समधिबतंते । 
तेन तसिम्र सामथ्ये त्रेतस्यास्नुशोचतः ॥ 
(105 28) 
11676 18 10{ 0116 (10 6820 11९6 28 16 
10678. «184 {0९1 111€) 1188 116 0€7' {116 
6211 0 {1086 {0 छ 11017) 16 &716 ९ €8. 


१२८, यथा हि साथे गच्छन्तं ब्रयाक्रध्िसथि स्थितः | 


अहमप्यागमिष्यामि प्रष्टतो भवतामिति ॥ 
105 ___ ४} 


एवं पूर्वगतो मगः पित्रपैतामहो धवः 
तमापननः कथ शोचेयस्य नासि व्यतिक्रमः ॥ 


(105 80) 


4 8 2 0 -812110161 0171 2 70६0 ©01110 26088 
2 08९1 2 {7४.४९11678 प0प्राव 8 16 111 8180 
10110 {[1ला1, 69९61 8० १० € {0110 116 1001 
81608 07 01" {07€-12.71618. {0 ©211 > 1061801 
21166 1९71 116 18 111 {1181 1186 {7071 पप [116] 
16` 68.107 8 €1'९ 6९१ 


१२९. वयसः पतमोनस्य स्रोतसो वाऽनिवर्तिनः। 
आतमा सुखे नियोक्तव्यः सुखभाजः प्रजाः स्मृताः ॥ 
(105-31) 


{16 2 {01161 11161 &811710॥ 10 08©्, 
0281 118 6211007 06 7€[78660. 1116 810] 
6171076 06 0116९60 1021048 112070111688, 88 
1060116 ९2101 {0 11४6 ॐ 11€ 2 01185. 


१५०. एते बहविधाः शोका विलापरुदिते त्था । 
वुजनीया हि धीरेण सर्वावस्थासु धीमता ॥ 


(105 35 ) 


२४ रामायणमुक्तावली 


^. 00118660 पऽ 811 11611160 17181) 81211 
2४०10 111 &11 1110048 2.10 82768 11686 ६१10३ 
{07178 2 &11618, 1211611210118 2116 &1168. 


१४१. यथो मरतस्तथा जीषन्‌ यथाऽसति तथा सति । 
यस्यैष बृद्धिलोभस्स्याप्पसितप्येत केन सः॥ 


(106 ---4) 


{1 0111 016 76211868 {18 ०१९६.१}1 18 00] प 
2.110{11€1 [11886 2 1116 214 {118 1077 € 18161166 
1616 18 81101161 {077 9 € 1861106 80106 11616, 
पप12{ 81) €21711 6871 0€&1{ पा 11771. 

रामगीता संपूर्णा 


पी 


१४२. अन्तकाले हि भूतानि अ्यन्तीति पुरां श्रतिः। 
(106---18) 
1† 13 & {18011081 88910 126 86111114 
0011168 {10 211 १1611 {16 11621 {1९617 €1५. 


१४२. पितुं समतिक्रान्तं पुतो यः साधु मन्यते । 
तदप्य मत टो विपरीतमतोऽन्यथा ॥ 
(106---15) 


11 18 101 070ु0€}' {07 {116 8011 10 &{10"्€ 
1116 10112 80611011 1 716 {27167 1611 {0281 2.61 
18 22211187 {€ 18188 1 {116 1601016 216 {16 
16601186 ९680018 01 ९0767110. 


१४४. चतु्णामोश्रमागां हि गाहैस्थ्य प्रेषटमाश्रमय्‌ । 
(106-22) 


(21 {116 {0 परा" 28111878 ©" {116 8868 ॐ 1116; 
11120 ° {06 110८8611014€7 18 {116 ०681, 
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१४५. कः कस्य पुरूषो बन्धुः किमाप्यं कस्य केनचित्‌| 
यदेको जायते जन्तुरेक एव विनश्यति ॥ 
(108-- 3) 


४ 110 18 7618{6त 0 1011 17 {1118 071 21 
५ 1181 18 {1616 {0 06 00111166 0 2 0701667 [61८१ 
0 र्लएश्र €16&{ताः6 18 00111 21016 28.124 ५168 8210116. 


१४६. यथा ग्रामान्तरं गच्छनरः कधिक्कचिद्रसेत्‌ । 
उत्सृज्य च तमावासं प्रतिष्टेतापरेऽदहनि ॥ 
एवमेव मनुष्याणां पिता माता गृहे वसु । 
आवार्माव्र काडकव्ख) सन्ते नात्र सजनाः ॥ 
(105---56) 


18 £ 8.8 2 {18.5१ 61161 00प्10 {01 2 4681108.71011 
18108 011 1118 पए2ष 21 > [02116127 01866 212 
1€2& ९९8 17 116 116 स{ प्श, 8९९10 80 8 07 111 1118 
1011716 116 2060468 & {2{11617*, 11011161", 11086 
2110 (१९211. 168 1611 40 120 6110 ४0 {1ना7), 


१४७. निमेर्यादस्तु पुरषः पापाचारसमन्ितः। 
माने न मते सत्सु भिनचारितरदशेनः ॥ 
(109 --8) 
2601016 110 119 ए6 110 16811211, ‰110 € 
1111 2618 07 8171 2110 10126 {116 7168 ° 6014 ८८५ 
11] 106 06 768066६6 0 ५06 &1681. 


१४८. कुलीनमङ्लीने घा वीरं पुरुषमानिनम्‌ । 
चारित्रमेव व्याख्याति शुचि वा॒यदिवाऽ॒चिम्‌ 


( 109. -‰& ) 


^ 1112808 &000्67; 111 1९6१681 1118 11626, 
४210111, 1112 1 01 10 0111, 829 [पाङ 0४ 0106. 
\#18&€ [ 1118 1110 प्रह 11 व्‌ ५९८्त. 


३६ रोमायणसक्तावरी 


१४९. अनायस्तवायसंकाशः शोचाद्रीनस्तथाऽशचचिः। 
लकश्षण्यवदलक्षण्यो दुःशीलः शीलवानिवे ॥। 


(109--5) 
अधमं धमवेपेण यदीमे रोकसङ्रम्‌। | 
अभिपत्स्ये शभ हित्वा क्रियां विधिषिवर्जिताम्‌ ॥ 
(103. -6) 
{0 {1606116 {0 06 11८0०८8 11671 {11616 18 
10118, 0 10161611 {0 06 0076 161 16211 0116 
18 107, {0 00621 28 {08868811 811 {116 &0० 
0५8.110168 {112६ 10246 > 11211608 71811, {0 116- 
1€1त {0 96 8 11211 2 [0171116110165, 11९71 0116 0068 
101 118 © 211 ए 206 †0 26 प0112 {60181 111 †116 
& 217 ° 11&116011811688 -- 21] {11686 216 {0 6 
00710 61101160. 


१५०. कामव्रत्तस्त्वथ छो करखः पपपवतेते । 


यदूत्ताः सन्ति राजनः तद्रतताः सन्ति हि प्रजाः ॥ 
(109 --9) 


^ 8 18 {16 {‰111& 80 816 1118 81016608. {{ {116 
[1118 18 86118 प०प्ऽ 118 8 00}668 1] &180 06 
111९ 6186. 


१५१. सत्यमेवानृशस च राजवृत्त सनातनम्‌ । 
तस्मासत्यार्मक राज्य सत्ये लोकः प्रतिषितः ॥ 
(10 --10) 
41161611 &०फ९111116111 28 7681118 071 {प्र 
8116 71610. {71 ५४8 1116 1011611081 {26007 
2 & 11180077 28 1116 प्रा01ए 6186 7688 0 (प्रद, 


१५२. ऋषयश्चैव देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे । 
सत्यवादी हि ठोकेऽसिन्परमं गच्छति क्षयम्‌ ॥ 


( 109. 11 ) 
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(०१8७ 2714 82868 1682४70 (प 88 †1€ 68४ 
11116. 0116 110 01618 {1 2६ 21] 1168 
00121118 €{€11181 01188. 


१५२. उष्ठिजन्ते यथा सर्पान्नरादनृतवादिनः। 
धर्मैः त्य परो लोके मूं स्वगस्य चोच्यते ॥ 
(109-- 12) 

व 81 28 0601016 2176 {18 0116060 2 {16 11616 
81811 9 & 60018, 8० 216 {16 11611 {116 866 & 
11271. {116 068 917{प€ 18 {प्र @1त 08120186 18 
8180 028९ 01 1711. 


१५४. सत्यमेवेश्वरो लोके सत्थ पद्माश्रिता सदा । 


सत्यमृलानि सर्वाणि सत्यांनालि परं पदम्‌ ॥ 
| (109 ध 18) 
(५५ 18 एप {7}; 274 311 11८68 10110 
{701111. १८7 $ {0118 &०० (€01168 (प 87 
{1€76 18 110{111 11181067" {11910 {7 प्र), 


१५५. दुत्तमिषटे हुत चैव तप्तानि च तपाँसि च। 
वेदाः सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात्सत्यपरो मेत्‌ ॥ 


( 109... 14 ) 


(4178, 8261106, 0612126 21 16 ग्न 
#©0६.8 - 8]] 816 98८0 01 {7}. {11161016 ९ 
1111187 €९ ९ {0110 प 1101111. 


१५६. एकः पालयते लोकमेकः पारयते कलम्‌ । 
मज्ञत्येको हि निरये एकः खगे महीयते ॥ 


( 109 _..15 ) 


(0116 {1016९18 16 0114 2116 21011161 1010 
{6608 118 ९1417. 06 1168 10 {06 प्710९4 11611 
8116 21101116} €0}0 प्न 8 {116 68९6111 1:88. 


३८ रामायणमुक्तावरी 


१५७. असत्यसन्धस्य सतश्रलस्यायिस्वेतसः ' 
मेव दवा न पितरः प्रताच्छन्ताोति नः श्रतम्‌ ॥ 
(108. 18) 

1116 (०५8 214 ५06 {10120608 ५0 1101 
068{0 ष {116 21011*0107186 {ए घ1#8 {07 {116 16111008 
1111818 1016 0 {1086 10 216 1101 {प्र प्] 001 
216 16116-111116 €. 


१५८. कायेन कुरुते पापै मनसा संधय च । 
अनृते जिह्वया चाह त्रिविधं कमे पातकम्‌ ॥ 


( 109. 4] ) 


411 प्1{71{11 18.11.168 {7गा1 {116 70111, {00 ९ 
8110 000४, 0668८86 {16 70111 {1118 ° 1, {116 
1011& ८९ प्६^€8 1६ 204 116 90 {121812768 11 
1110 21011. 


१५९. भूमिः कीर्तिथलो रक्ष्मीः पुरषं प्रायन्ति दि। 
खगेस्थ चानुपद्यन्ति सत्यमेव भजेत तत्‌ ॥ 


( 109. 22 ) 


{&110010, श्ि16 2० 1181706, 216 6810 
2021 2 प्रिर] क 2&०त 10110 1111071 €पए९11 
27167 06 व ्1#8 1118 ०714 {01 {116 0161, 11676- 
{076 0116 7 प्57 €र्ा' 06 ९१५१९ 0 (70. 


१६०. कमेभूमिमिमां आप्य कतेव्यै कम यच्छुभम्‌ । 

अग्निर्वायुश्च सोमश्च कमणां फलभागिनः ॥ 

(108- 28) 

176, 411 2.10 (0011 118९6 110 06060106 

(००१३, 06८8186 {01101 {0 {1617 06607111 80, {116ग्न 

५10 11116015 268 1011 10९ ऋ€76 1711 11018 

१01 81 88 > 601186व८७०९८ र {11617 0 काष्ट 
५0116 8५ 110 €11}0¶्ग धव] 61५1216 8788, 


अयोध्याकाण्डम्‌ २९ 


१६१. सत्य च धम च पराक्रमं च _ 

भूतानुकम्पा प्रियवादिता च । 

हविजातिदेवातिथिपूजने च 
पन्थानमाहुः तिदिवस्य सन्तः ॥ 
(109- 81) 
716 51110 पऽ 88 {112 प, प17{प्€, {01 - 

106, 110411688 {0 21], 8 ४९९{-प१५०1५8, 7€ ४९1९11९९ 10 
(0०8, 0172.111111118 8110 &16818 16६५ {10 {116 0011218 
2 {1९68९ ९1. 


१६२, धरम रताः सत्पुरुषैः समेताः तेजखिनो दानगुणप्रधानाः । 
आरहिसका बीतमलाश्च लोके भवन्ति पूज्या मुनयः प्रधानाः॥ 
{109 .86) 
"116€ 16907 8268 11 {118 0110 276 €. 
१९५ †0 {7 ध्वना12, 2.10 8९्ल 2880618.{101 010} 
111 116 &००; {11९6 ग्ग 876 †1104-1681{76त 214 87001 
1688 2114 8.76 {11676016 01811106 ७ 211. 


१६२. पुरपस्येह्‌ जोतस्य भवन्ति गुरस्य: । 
आचायेशेव (कास) पिता मातो च (राघव) ॥ 
(111 -- 2) 
पिता्येन जनयति परुषं (ुरुषषभ)। 
प्रज्ञां ददाति चाचायः तसखात्स गुरुूच्यते ॥ 
(1 11. 3 ) 


001 €४९7 प्न 0106 {1181 18 0011, {1616 216 {11166 
71281618 (12.) {6 10166610{01, {21061 20 710170९. 
(1116 {21061 01105 117) {0770 8.4 {116€ 1016९ल007 
11110218 11111 {8.1} 1016026 214 16706 116 18 
1110 प्र 88 (0 ८11. 


१६४. नगरस्थो वनयो वा पापो वा यदिवा ज्चभः। 


यासां सीणां पियो मतां तासां रोका महोदयाः ॥ 
(1 1 7- 21) 


१९ रामायणमुक्तावरी 


^ 0111811 &068 10 {16 07108 ° 01188 11 
त] 816 0116€ार{011 ४ 8679१68 1161 107 11९ €ग्ध 
16 102 प्न 06, . 11911 10 068 प{11] 61168 07 रपि 
111 11 {116 {0768{8, 210 1216९61 16 11129 06, 
81111167 071" 82116. 


६५. दुःशीलः कामवृत्तो घा धनैवां परिवर्जितः । 
` स्ीणामाथखभावानां परम दैवतं पतिः ॥ 


( 117. _ 22 ) 


16 08702110 18 {16 ©©व {07 2 0111 16 
06 6 > 16, 02 6 116 8९61808 07 ५6९१०14 
1101061". 


१६६. पतिशयश्रृषणाननायांः तपो नान्यद्विपीयते । 
(1 18 --9) 


071" > 0171121 {11616 18 110 06112106 &168167 
11121 १९९०101 {0 1167 1180274. 


क 


॥ आरम्यकण्डम्‌ ॥ 


१६७. अधमेस्तु महांस्तात भवेत्तस्य महीपतेः । 
यो हरेद्रलिषड्मोभं न च रक्षति पुत्रवत्‌ ॥ 


(6 1.1 ) 


11186 {10 110, 12111 2, 8138111 81876 
{116 70१५८९९ 8 {110 प्6 {ठा 1118 8 01678, ०0९8 
101 [01066 ५1060 88 1118 8018 ऽ९11] प 00111108 &, 
11611018 8111 


१६८. युज्ञानः खानिव प्राणान्पराणिरिषन्युतानिव। 
नित्ययुक्तः सदा रक्षन्सवान्विषयवोसिनः ॥ 


( 6-- 12 ) 


प्राञ्मोति शाश्वतीं (राम) कीति स बहुवा 
बरह्मणः खान्मासाद्य तत्न चापि महीयते ॥ 
(6 --18) 
(02 {17 110 1110 ता 06110 = 1100167४, 

12168 68.16 2 1118 817016८8 28 16 ‰०४८]त 1118 11687 
2116 ०687 01168, €010 8 > 1018 16886 2 £&10110118 
161811 2116 21672148 & ०68 {0 ए7217181018 
पष 1616 116 18 2010160 0 31.2.111108,. 


१६९. यक्तरोति परं धर्म युनिभूटफराषनः। 


तत राज्ञ्रतुभागः प्रजा वर्भण रक्षतः ॥ 
(6--14) 


184 {11 170 71९68 118 8प्ण€८#8 110 8९1 
00110711011 प्र (01111 {6 68201186 12.५8 8.1 10018 
{९ ६19 11611118 111 {16 {016818, 00211 111 
ए€पाा > 10प्र ग {116 एप ग रान" 00128, 


१२ रामायणसुक्तावली 


१७०. त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कोमजानि भवन्त्युत ¦ 
मिथ्यावाक्थ परमै तसादुरुतरावुमो ॥ 
परदाराभिगमने विना वैरं च रोद्रता ॥ । 
(= 
(1111766 6९118 €118.112.6 {11011 68176; 12 :- 
{781111& †{81861100त, तपल ङ ७111 8 6५५९५ 
१16, 210 628९1688 € भ्र, 116 12{€7 {0 
61108 2762९67" 81118 {11811 {116 10178. 


१७१. कटुषा बुद्धिर्जायते श्सेवनात्‌ । (9--2) 
017 1800100 18 80116 श्न &008{871॥ ©0186॥ 
01111 ४6210078. 


१७२. धर्मादथः मभवति धमांत्मभवते सुखम्‌ । 
धर्मेण रमते सवे धमसारमिदं जगत्‌ ॥ 
(9-- 30) 
{0100111 01211118, स€81६1 2.06 12101010688 
276 00781160. (1170 प्रह 11 [211871718. 211 {1111168 ©8.7 
6 00116. 12118718 061९2५68 {16 11016 
16186. 


१७३. आत्मानं नियमेस्तस्तैः कशेयित्वा प्रयत्नतः । 
प्राप्यते निपुणां न सुखाष्टभ्यते सुखम्‌ ॥ 
(9--31) 

(1186 €०१€112811118 112.1010171688 6811 06 070६8176 
0101 श्र {116 10067 00867816 ओ 07€6861106त 
11८18 21त 6040710 21] {1677168 ©00864016111 
01 81161 0086€1"21668 8.1त 70 श्र 1680110 211 
17001611 2710 628 -2&01118& 116. 


१७४. कषत्रियेधायेते चापो नातशन्दो भवेदिति । 


(10 --२) 


अरण्यकाण्डम्‌ ४३ 


{11€ १2111078 216 81760 111 008 {0 
1701661 {116 8 ]2[0112127 {ठा70 {1611 {068. 


१७५, एषा हि प्रकृतिः स्रीणामास्टेः रघुनन्दन) | 
समसखमनुरञयन्ति विषमस्थं व्यजन्ति च ॥ 
(10-- 5) 

[{ 18 11 {€ 1128{1116 2 ५१01611 €४९11 11011] 
1116 ९1111118 ° €1681011 {187 {11€प्र 0168.86 
11611" 1८808108 11811 {116 1267" 8.16 [0108106108 
2120 (1186210 {ला 11 {11611 0187688. 


६७६. शतहदानां रोटवं शक्लाणां तीक्ष्णतां तथा | 
गरुडानिलयोः शैघ्यमनुगच्छन्ति योषितः । 
(1:- 6 ) 
[{ 18 2180 11 {11617 02{प्16 {0 0088688 2 
1111110 76६16 88 1116 €९2.6806111 112 11111111&, 81) 


28 {16 €8.00118, 166{-0060 88 211 68 ]€ 811 
8 ए11† 28 {16 ९1114 


१७७. न पिन्यमनुवर्तन्ते मातकं द्विपदा इति। 
ख्यातो ठलोकमवादोऽये मरतेनान्यथाङृतः ॥ 
(10--34) 
[{ 18 > €0111111011 0611 172 1116 ,»0110 1721 


11611 {21 © 27{€1 {0617 10111618 811 7107 {717 
{2111618 0८1 13118.18.72, 024 0109१९५ 01९61186. 


१५७८, उद्वेजनीयो भृतानां नृश्चसः पांपकमे्रत्‌। 
तयाणामपि लोकानामीश्वरोऽपि न तिष्टति ॥ 
(29 3) 
^ 0618011, {11001 116 108. 06 ६16 107त्‌ गा 
1116 {1166 01108 111 0617181. 11 06 18 {$ 12.11111681 
६116 67९]. 


४४ रमायणमुक्तावली 


१७९, लोभायापानि कुर्वाणः कामाद्वा यो न बुध्यते 
भ्रष्टः परयति दैन्यःन्तं ब्रःङणीं करकादिव ॥ 
(29--5) 
प्र 116 60110118 8 8110 201६६९१ $ &१९९५ 
210 ०८81176 210 {2118 {0 866 11, ५०८8 1101 
116 1008 10 , 861116५6 18 00}6९६, €<) 98 8 
8161601. 8९९18 1.8 07 ५९२.॥1 0 8६.10.118 
116 11211810716. 


१८०. न चिरं पापकर्माणः क्रुराः लोकयुगुष्सिताः । 
एेश्वये प्राप्य तिष्टन्ति शीणमूला खव द्रुमाः ॥ 
(28 7) 
06 © प€] 81111678 ५186210€व 9 116 0110, 
7110 = {6्शन 70180 2762170 1070810€117, ५0 
104 11९९ 101@ 610प& 1 {0:6110 र {1ल€ा1 एप {९6118511 
80011 111७ {7668 प) £]1 ५6८४४९८ 10018. 


१८१. अवश्य मते जन्तुः एटं पापस्य कमणः | 
ोरं पर्यागते काले द्रुमाः पुष्पमिषार्तवभ्‌॥ 
(29--8) 
^ 81711161 ©2811110{ ऽ8८28.06 {16 0186९086 8 
2 1118 81118 2† {116 212{00111{6त {116, € ५९1 2.8 {116 


86280718.1 10 ए €178 01088071 011] 2 {6 20010. 
1011216 86280118. 


१८२. विक्रान्ता बलवन्तौ वां ये भवन्ति नरप॑भाः | 
कथयन्ति न ते फिञितेजसा स्वेन गर्विताः ॥ 
(29 -- 21) 
[1] प्न &162{ 11671 ० 0105688 224 »ॐ[0प्ा' ५० 
101 108,6 ॐ एकि 00281 0 {11611 (8[0261{. 


आरण्यकाण्डम्‌ ४५५ 


१८२. सक्तं ग्राम्येषु भोगेषु कामवृत्तं महीपतिम्‌ । 
टुब्ध न बहुमन्यन्ते उमसानोभ्रेोमिव प्रजोः ॥ 
(23--8) 
^ 2766 {1118 9५५1६६८५ 10 8611881 016€2811168 


2110 प 110 208 2. 118 8५९९६ 111 204 16881116 
18 81111116 ० 118 8016८78 116 67612101 076. 


१८४. खय कार्याणि यः काके नानुतिष्ठति पार्थिवः । 
सतु वै सह राज्येन तैश्च कायिर्विनर्यति ॥ 
(33--4) 
^ 1111 प 110 118 {0 ©1780118.11 ए 21610 0 


1118 00168 2.1 {6 17010617 1071161, 1281{16118 1118 
00511211 8114 ८1118 [11118611 2.1 1118 1681121. 


८५. अयुक्तचारं दुदैशेमखाधीने नराधिपम्‌ । 
वजयान्ति नरा दृरानदापङ्काभिष द्विपाः ॥ 
(3.--9) 

1 €01016 "111 4186814 {11281 {1128 110 86100711 
8९९68 {11602, 68 16९68 118 1010€7 ०८168 210 18 
11011016 10 18 2671078, €१€11 28 616 00811{8 
8111121 7011" 11618 {10111 8 ५188066. 


१८६. ये न रक्षन्ति विषयमखाधीना नराधिपाः । 
ते न वृद्धया प्रकाशन्ते गिरयः सागरे यथा | 
(‡8-- 6) 
1188 1111 10 11606114 671 00 €7' त 108 - 
1116110, पए 110 40 1107 01700€ानृङ़् 7 पा6 1067 {11800111 
8110 ९110 878 67061061 07 00618 [पा ङ्न्लुग्न 


1660606 170 00117101. 8.8 > ८112817. © 1110 01181118 
21011167 111 {116 0668211 


४६ रमायणमुक्तावरीं 


१८७. यंसात्पहयन्ति दरश्यान्सर्वानथाननराधिषा | 
चारेण तसाटुच्यन्ते राजानो दीयचश्चषः ॥ 
(38. 10) 
1९118 216 881 {0 06 {27-81 11160 0९08186 


†1€्न ९010 €281 1 91881186 {16 01818117 ९८21971 - 
{168 11 {€ 21 ० 80168. 


१८८. .ती्ष्णमल्पुप्रदातारं प्रमत्त गर्वितं छम्‌ | 
व्यसने सवेभूतानि नाभिधावन्ति पार्थिवम्‌ ॥ 
(०3--- 15) 
{1 2 110£ 18 7011111688, 8110, 11101061"6114, 


07000 81 21702107, 118 8 01668 प11] 1016 60716 
10 1118 ८8९66 111 18 {11068 ° 61817688. 


१८९. अतिमिनिनमग्रा्यमात्मसंभावितं नरम्‌ । 
रोधिन व्यसने हन्ति खजनोऽपि महीपतिम्‌ ॥ 
(88. 16) 

4. {718 10 {111711६8 100 7 प्ल], ग 1708], 
{110 18 € ५8.81९, 861-001061४60 2० €१€7' 11111816 
1188 10 6 1101211 17810 €%€11 ° 118 011 {11 
214 (६17. 


१९०. नानुति्टति कार्याणि ५५५५ न विभेति च। 
शप्र राज्याच्च्युतो णेस्तल्यो भविष्यति ॥ 


(3- - 17 ) 


.#. 111, 110 {2118 {0 87677 {0 1118 01168 
४1161 11676 18 {684 2104 ५811881, 0५ 18 {00}. 
18.74 $ ,18 ५6100860 111 {16 € 2.1 16 18 ©0101081.9- 
111€ ५१1] 10 +‰01111688 &7988. 


भारण्यकाण्डम्‌ १५७ 


१९९१. शष्कः कष्टमवेत्कायं सोषटिरपि च पांसुभिः ! 
न तु खानात्परिभरष्टैः कायं स्याद्रसुधाधिपैः ॥ 


(33--18) 


# 
एप9€7. १7 (क्रा ३, 60601 पा 81161] वत्‌ वपष 
8211018 218 80116{1168 1{18र्श ण]; + 2 [र 171& {811€7 
{70712 1118 8 पदप 0811110{ 06 पध ॥ €र्€71 10 {£} 
€ इ {€1711. 


१९२. उपभुक्तं यथा वासः सजो या मृदिता यथा । 
एवं राञ्यात्परिभरष्ठः समर्थोऽपि निरर्थकः ॥ 
(४२---19) 
^. १९०8६ 110& {110 पष्ट ©902016, 18 28 


1861688 >8 8, ९88{-ी हिश्नग16111 01 186 &९%1श्ापत्‌ 
2 10678. 


१९२. अप्रमत्तश्च यो राजा सर्वज्ञो विजितैन्द्रियः! 
कृतज्ञो धमेशीटश् क्ष राजा तिष्ठते चिरस्‌ ॥ 
(ॐ--20) 


1 1127 {11£ 21016 110 18 01861661, € प्रत116 
861-6011110116त्‌, &72{ 7] 210 110 07€फ४8 {116 
0119116 12 फ, €) ए प्र] 6 1118 {11120471 101 . 


१९४. नयनाभ्यां प्रसुप्रोऽपि जागतिं नयचक्षुषा । 
व्यक्त क्रोधप्रसादश्च स राजा पूज्यते जनैः ॥ 
(९ -_ 21) 
112 1118 18 €] 01781110106त्‌ छर 1118 
8016678, 10 {1011 01181021 श्र 2816620 18 
11611121] प्न 9 प्र 26 21 १०९68 101 114180ात101108{शुङ्ग 
एप्1181 07 16 प१21त्‌ 16). 


५८ रामायणमुक्तावली 


१९५. पुलभाः पुरुषा राजन्सततं प्रियवादिनः। 
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुरेभः ॥ 
(आ 


{0118 -९०2{5त 0148 {10676 216 , € ९१९1 80 
71121 {0801016 {0 ८४४८. ए प{ 01{1€7 व) {00 पष्ट 
०66०160, 18 1876] 8 {0{©0, 7 प्८॥ 16885 
118{7€06त {0 [ङ्न वनाश्न. 


१९६. अङ्ुयन्तोऽपि पापानि श॒चयः पापसंश्रयात्‌ । 

परपापेविनर्यान्त मस्स्यां नौगहदे यथा ॥ 

(४6 --26) 

{11066111 06780118, {110 प्रह्ट॥1 {1€प़ 708 प्र 101 
(९०711 व 81711] 2८18, 276 0प्718116त 28 2 
6011860161166 11611 70676 2880618.{100 1111 
€०11-00618. {९671 80 {116 81168 111 2, 8€11€11{- 
00100 816 १6870 €व ग॒ 1116 81021 €-168110 618 
21011 171 {1€ 8712168. . 


१९७. परदारामिमशांत्तु नान्यत्पापतरं महत्‌ । 
(28 --30) 


1616 18 10 811 1711016 06110 प्ऽ {11811 10438101) - 
1118 1116 प] ५९8 07 0171678. 


१९८. भव खदारनिरतस्सदां । 
(28 _--3 1) 


86 €%९€7 60111611 ९1111 {1} प्न २९५१५१९५ 18. 


१९९. बहवः साधुवो लोके युक्ता धममनुष्टिताः । 
परेषामपराधेनं विनष्टाः सपरिच्छदाः ॥ 
| (39--20) 


आरण्यकाण्डेम्‌ ९९ 


11811 1111008 {06780718 0611811 11} {11617 
{21011168 {01 {16 8711] 2618 त 0116178, 11616] ष 
6८.86 2 11617" 2880618.{1011 111 {11086 811111618. 


२००. वाक्यम॒पतिकूलं तु मृदुपूर्वं हिते शुभम्‌ । 
उपचारेण वक्तव्यो युक्तं च वसुधाधिपः ॥ 
(*0--10) 


^ ©0011611107 8110110 10817 1118 8491066 {0 
118 1118 १९626708] क, 80111, 16881181 274 
101{ {72 प्ट11{ 1711 4218 €7. 


२०१. पञ्च सू्याणि राजानो धारयन्त्यमितोजसः। 
अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य वरुणस्य यमस्य च ॥ 
, (*0+-12) 
{८1128 &16 8010086 10 10088688 {16 ४९ 
0४28.11168 अ {116 (०५१8 - ^ 2101, {1702.2, 80718, 
¶ 21118 810 ५ 2171112, 1 


२०२. ओंष्ण्ये तथा विक्रमं च सोम्य दण्डं प्रसननताम्‌ | 
धारयन्ति महात्मोनो राजानः प्रायद्यो युवि ॥ 


(40--13) 
तसास्प्वासखवस्थास मान्याः पूज्याश्च पार्थिवाः ॥ 
(40- 14) 


(¬168{ ६1028 &©161.9.11 {7088688 {16 ©1216{- 
€1181108 (2 {16 5 &०8), 16170811, 702}€8{ष. 
01261016, ©128118611610६ 871त 1814 ८111 पन, 871 
1116 216 11157076 &† 2 ]] {17168 16806660 8.0 
10110प्6त श्र 11617 8प्र0}€८{8. 


२०३. अमात्यैः कामवृत्तो हि राजा कोपथमाश्रितः। 
निग्रा्यः स्था सद्विः न निग्राहलो निगृह्यते ॥ 


(41-- 1) 


८५५ रामायणमुक्तावली 


4 {11& {00 पह 11 &1ए€ा1 10 8170] 2.8 160 
08.88101, 11018106 01166१६ €त्‌ एङ 018 &00त्‌ 711111181€18. 
{1 {16 १० 101, 16 १७8९7४९ {0 06 ©1128{186त. 


२०४. ध्मेमथं च कामे च यत (जयतां वर) 
स्वामिप्रसादस्सिचिवाः पराप्नुवन्ति (निशाचर) ॥ 
( <) 
{1 8 1118 18 1708{067008, 118 11011118{1678 11] 
00110 12121111, € 1, {2716 20त 81] {ला 
11118 {116 ५468116. 


२०५. विपयये तु तत्स व्यर्थं भवति (रावण) ! 
व्यसनं स्वामिवेगुण्यात्‌ ्राप्नुचन्तीतरे जनाः ॥ 
॥ (41 9) 
[1 2 111 8100108 {0 811, 118 3016९78 111 
2180 0617181 1{11 11177, 10811182 211 11810 {01116€8 8 
116 {ष्म 170 &€1. 





२०६. राजमूलो हि धमेश्च जयश्च (जयतां वरः । 
तस्मात्सवांस्ववस्थासु रधितन्या नराधिपाः ॥ 
(41 ---10) 

९121160८811688 21 16107 ५606 पला 
{116 71161. 80 111 81016 ॐ 81] ०५8, 11 18 0011६ - 
2.00 प्र (01. {116 0811 2 116 71111867), {0 866 
21 2 8 11184 118 1118 १०९8३ 101 8पलारठ एन 
1116 08.70 ग ऽ17{प€. 


२०७, राज्यं पाठयित शक्य न तीक्ष्णेन (निश्षाचरं) | 
न चापि प्रतिकूलेन नाविनीतेन (रक्षस) ॥ 
( 


41 11) 

4. 1110 110 18 1; ०प्रत कात ङ एकषा111621, श्वत 
11168 222113४ {116 11676808 ॐ 18 5ऽप7} 68, 
0211001 1116 1118 10&प0ा 10118. 


आरण्यकाण्डम्‌ ४8 


९०८. ये तीक्ष्णमन्तास्पचिवा भज्यन्ते सह तेन ते। 
क्षिमे तुरगष्ररीध्रा मन्दसारथयो यथा ॥ 
(41-- 12) 

1/111118167.8 ५110 2049186 {116 1108 10. 06 
(प 1211111८8.1 ०९७7 1118 उप्र }€९08 0611811 = 81011 
1111 11111, €९€11 8.8 116 ८1181६111€0 1106178 1611811 
81011 11) {11617 & 81100118 1101868 1161 1117 
81011 811 11116 €ा) 10820. 


२०९. स्वामिना मतिकरलेन्‌ प्रजास्तीक्ष्णेन (रावण) । 
रक्ष्यमाणा न वधैन्ते मेषा मोमायुना यथा ॥ 
{41 __ 14 ) 


^. [1118 110 71616116881फ = 7एप]€8 1118 800. 
16८४8 श] {110प ९610६ [07 ले" रल] 276 18 भदा) 
{0 9 ११५1 1811108 68176 01 8106610. 


२१०. परेतकल्पा हि गतायुषो नराः 
हित न गृह्णन्ति सुहृश्धिरीरितम्‌॥ 
(*1- 20) 


(716 पाका) 20€ 1086 611 18 0162 पा]] 
107 16९0 {16 8५166 ° 611 -111€2111118 11161108. 


२११. अर्थ येनाथकृत्येन संवरजत्यव्चिारयन्‌ । 
तमथेमथशासज्ञाः पहुरथ्याच (रक्ष्मण) ॥ 

(५२ -- 33) 

06 66071011181#8 ५6716 “41118 88 †1€ 

11126112 & 2171 1110६ 1116881 80पष्ट 107 {67 छ 

16180118 21118 6160 ङ {2.8 41112{10118. 

२१२. स्वभावस्स्वेष नारीणामेध लोकेषु `टदयते , 
वियुक्तधर्माश्चपलाः तीणा मेदकरा सियः ॥ 


॥ 43... 2 ) 


- ५५२ रामायणमुक्तावही 


1 18 1 {6 प्प्रा€ ग पजान) 81] 0९९1 {116 
0110 {0 06 ८1008, 7016, 2110 81181 -1071& ८९५ 
8110 {0 80 फ़ 86668 9 ५1886118101 (7110112 {16048} 


२१३. ननु सवोऽवि गीतस्य दश्यते कमणः फट्‌ 
कालोऽप्यङ्गीभदत्यत्र सस्यानामिव पक्तये ॥ 
। (49. 27) 
^+ 8111161 ५068 1101 162) {€ ©011864116€1668 
2 1118 81118 {01{)) 1111. {116 निपट 26 116 
ध]10011६€त 11116€१€ ९1) 28 2 1121९ 681 18 168{0€4 1018 
21161 {116 866५8 216 801), 


२१४. यथाऽऽत्मनः तथाजन्येषां दारा रक्ष्या विपधिता | 
(9 0 1) 
16 168 ¢ 0{1068 1008† 06 010{6८16व 
(170) ५811€18} 8.8 010८} &8 0 पा 01), 


२१५. राजा धमत कामश्च द्रव्याणां चोत्तमो निधिः । 
धमः शुम वा पापं वा राजमूरं प्रवर्तते ॥ 
1 (50--9) 
116 112 18 ऽ€11] प्र {06 0681{ 1€८6]012616 {07 
11211680 प 81163 8; 0468176 2.00 ५९€21{1. 90 116 
0601016 8 {107 ८106, ६९8. 210 ९06, 811 8101112 
{7071 116 {1 . 


२१६. काम स्वभवो यो यस्य न शक्यः प्रिमानितुम्‌ । 
न हि दुष्टत्मनमायमावसप्याख्ये चिरम्‌ ॥ 


(50-- 11) 
विष्प्ः€ 0891101 96 21616. 1061016 {116 
16६९५ 118 (्रा€ 6811100 09 887 11107 0 शाप्न 
2100111 ॐ © ङ 2111016 017 166610१. 10810671 
088 110 7668106 107 11 {6 &©6५6 ग 116 
१ ५४६९५. 


अरण्यकाण्डम्‌ | ५५३ 


२९७. स भारः सोभ्य भर्तव्यो यो नरं नावसादयेत्‌ 
तदन्नमपि भोक्तव्यं जीयते यदनामयम्‌ ॥ 
(50 -- 21) 


(016 71प्8{ 0217 0111 80 710८1 62 1084 
88 0116 081 (चिकन 210 पाप 687 0101 पग 80 70 प्रठो1 
{000 28 016 ५11] 06 2016 {0 4168. . 


२१८. यत्का न म्रेद्रमो न कीन ययो धवि । 
शरीरस्य भेत्वेदः कस्तत्कमं समाचरेत्‌ ॥ 
(50-/28) 
पप 8816 01210 111 ५० 8८] 2610118 28 11] 
101 01111 1111711 ९1116, 12706 2116 {2106 0 1116)) 
7 8110101 11९१0156 8.86 0 12.70 प 8.णत्‌ 
61187. 


२१९. पापानुबन्धो वै यस्य कमणः कमं को तु तत्‌। 
कुवीत रोकाधिपतिः खयभूभगवानपि ॥ 
(21 ---2 ) 


र्€ा1 31511108, {116 {010 < 211 16 07148. 
08176 1107 40 211 11111660 घ8§ 2८{† 2.04 {2.66 {11९ 
11010812.2016 ९011860 ८९6९8, 


निमित्तं क्षणज्ञानं शकुनिखरदश्चनम्‌। 
परप उखदटूःखचु नराम्‌ प्रति हर्यत ॥ 
( 9 4) 
(2116118, 8. प1168 814 6 ©168 © 1148, 


{07681840 1116 (का011 व 6१९1078 ग {06 ९३] 
2.10 06 2 71161. 


२२६. युभूषृणां हि सर्येषां यघथ्य तन्न रोचते ॥ 


(38, श 1.7) 


५४ रीभायणंमुक्तावछी 


^ 11 ५7086 110 276 16211118 {1617 €1त48 (प्रानो 
& १९ € {0 2&]] & 0००५ &०118618. 


२२२. उत्साहवन्तो हि नरां न रोके 
सीदन्ति कर्मखतिदष्करेषु । 


(69--19) 


716 ५०पक्ष्टट्०प३ 76 166 प्र08हा 05 16 
{8110168 1 11617 प०त८ा९117६ ३, 41006प्]+ +110 प्ट] 
116 11195 06. 


२२२. युक्तदण्डा हि मृदवः प्रशान्ता वसुधाधिपाः। 


(65--9) 


16 1088, {110& 1 2.7116त0 ९1611 62100108, 
81101 ८86 {1161 81811111 प्र 11 11111 11168. 


२२४. बुद्धया युक्ता महाप्राज्ञाः विज्ञोनन्ति च्यभाह्यमे । 


(6--16) 


{116 186 210 ४06 &1९687 8176 2716 {0 4186111 
{116 11111 8710 (6 1010 प {11611 168.80111118 
0 प्५€1* 210 101९. 


९२५. अदृष्टगुणदोषाणामधरतानां च कर्मणाम्‌ 
नान्तरेण क्रियां तेषां फटमिषट पवत॑ते ॥ 
(66--117) 
26180118 216 1101 & ५216 ॐ 116 2608 018 
प्र ५1167) 171 {1617 16108 0111118; {116 प्न 08.110 
86९ {116 117०७८8 01 {116 1८166 8146 ° {11686 
2.८8; 01 17 18 06128111 {1181 {116 {7पा18 {12 216 
10 0610 ९1110९6, 711प्&† 6011107) {0 {116 ६68 
(५ 0116 [भ 1116111 0€101.6. 


आरभ्यकष्डम्‌ न 


२२६. सर्वैर खलु द्यन्ते साधवो धर्मचारिण । 
शूराः श्षरण्याः (सौमित्रे) तियग्योनिगतेष्वपि ॥ 


( 68.- 24 ) 


(31681 211 81010५8 8018 10 {768 {16 
021 ° {16 917{7प०प्७ऽ, 27८ (10 @6 €४@7' 16कत ष 
10 16170 {116 ल्श, 2.76 {0 प्पे 21] 0ण्ला €स€1) 11 
{16 21111118] 11107. 





॥ किष्किन्धाकाण्डम्‌ ॥ 





२२७. स्म्रता वियोगजं दःख त्यज खेहं प्रिभेजने । 


तिरेश्परिम द्गाद्र्तैराद्रापि दद्यते ॥ 
( 1.1 15) 
1110041] < {06 10818 ° 8610212{1011, &19€ 
11] २॥। 21{2611116118 {0 {1086 11681 8114 ०१९६1. ^ 
10, 110 प्र} ९००16्व छन 10018476, 0पा118 एष 
९1086 6011120 1४11 011 


२२८. अथो हि नष्टकार्यार्थेः नायत्नेनाधिगम्यते । 
(1.--121) 
411 8261101 116} 0068 7101 $ 1614 116:6श0<61- 
€त 1681111 11118{ 06 ५0716 0९९? 2811 1111 {पा 
16801४€ {0 010९6 {1.2 0811 १ नमणिल्ला, 


२२९. उर्साहो बखवानाय नास्त्युत्साहात्परं बर 
सोत्साहस्यासिति रोकेऽस्मिन किथिदपि दुखेमम्‌ ॥ 


(1-- 192) 

2681 18 > 707610{)81 0 छ€7 2110 11011111 18 

70076 00 फएलार् प] {171 118. {1९16 18 11011108 

10४. ९8100{ € 261116४९ 10 {118 0०11 0 2 
26810८8 07811. 


२३०. व्यसने वाऽथक्रङे वा भये वा जीवितान्तक। 


विमुशचन्वे खया बुध्या धृतिमान्ावसीदति ॥ 
^. 00117 6०8 10811 18 1107 21 211 ए0€ा*0106त्‌ 
6९11 11) {11168 2 01811688, 1088 01 {681 0ा' 6९९11 
९ 161 16 18 10 1086 118 116. [16 ५%111 21 ०8 
6 16४6]-169060 र 16880160 810. 


पि ष्किन्धाकाष्डम्‌ ५५१९७ 


२३१. ब्राटिद्वस्तु नरो नित्य वैद्धव्यं योऽनुतंते । 
स मज्त्यवशः लोक्रे भाराक्रान्तेव नोजले ॥ 
( १.1 
^ 1771211 110 18 6111104181 8110 066000९1 


81111 8 11 {16 0€8.1) 9 8 0110 प्प, 1081118 1113 8611868 
6५९1 88 8 0४९11861 008{ 17 {116 2161. 


२३२. ये शोकमलुवर्तन्ते न तेषां विधते सुखम्‌ । 
तेजश्च क्षीयते तेषां | 
(न) 
7618018 ४0 216 ०९८7-0 %061€त $ "€ 
0 101 {1011९6; {11९€प्न 2180 1086 10611 & 107. 


२३३. रजत वा सुवर्णं बा वराण्याभरणानि च । 
अविभक्ताति साधूनामवगच्छन्ति साधवः ॥ 
(8--7) 
(०14 2110 .8115€17", &27771611{8 8110 01181116 1118 


816 8810 10 06 00111017 211 111015181016 10लाषन 
21110112 {116 10016 84 1116 ऽ11{08 


२३४. आयो वापि दरिद्र वा दुःखितः सुखितोऽपि बा । 
निदोषो वा सदोषो वा वयस्यः परमा गतिः ॥ 
(8-- 8) 
^+ 111611त्‌ 711 प्र6{† &† 811 ९081 6 &19€ा1 2 1€17- 


1118 11210, € 116 71610 07 0007, 1027010 01 70186 - 
2016, 81717प्र] © 01211616 88 


२३५. धनत्यागः सुखत्यागो देहत्यागोऽपि वा पुनः| 


वैयस्यार्थ प्रयतन्ते स्नेह दष्ट तथाविधम्‌ ॥ 
(=) 


८५८ रामायणमुक्तावठी 


1† 18 00 7168{ 11181. 011€68286110668 071९ "8 
११९21111, 118 [01011688 07 © ९1 01168 [16 17 116लत्‌ #€ 
{07 {1116 881२6 7 > {116110. 


२३६. उपकारफलं मित्रं अपकारोऽरिलक्षणम्‌ । 
(£ 21 ) 


1161 11 {1168 ° 16€८त 18 {116 16811271 गा 
{11610817} 211 11871 18 {16 8111 ज लाशा)1{ङ. 


२३७. दुःखितः सुखितो वापि सख्युर्ित्य सखा गतिः। 
(8---40) 
{1 {17168 01080617 07 205€181{ ४ 
{11616 18 21 88 1116 8016 16801. 


२३८. यो हि मत्तं प्रमत्तं वा सुप्तं वा रहितं भृशम्‌ । 
हन्यात भ्रणहा लोके ..-. ~ ~ ॥ 


( 11._- .36 ) 


€ 18 14९60 †0 06 0188 81160 28 2 818" 
211 {17000111 ९0116 111 {116 01110, 110 11118 & 
07 प्रा1 लू] प्रा, 2 10118116, 0116€ फ 110 18 81660718, 
01 0116 110 18 06116616 88. 


२३९. दत्ताभयवधो नाम पातके महदुच्यते। 
( 12 --38) 


(1116 8121९ ग 2 {1716116 £1९€7 0107९८0 
18 2 71081 {61110118 €111116. 


® 


२४०. अधृतानां शूराणां समरेष्वनिवतिंनाम्‌ । 
धषणामर्पणं (भीर) मरणादतिरिच्यते ॥ 


( 16-- ॐ ) 


(111९11078 21710178 110 १० 110 7611266 
{71617 81608 11 {16 0216-6}, <©} 10 &1%6 प) 
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{11617 &108४8 {0 70€81111 81) 112४९186 त18- 
1010प्ाः 


२४१. दमः शमः क्षमा धमां प्रतिः सत्य पराक्रमः। 
पार्थिवानां गुणा राजव) दण्डश्चाप्यपराधिषु ॥ 
(17--17) 
(0111101 2 8611868 € {67781 810 170{61778}, 
[02.71611८6 8116 ए17{्€, 002.01111688 210 निप्र), 
९६101 210 प11181,11610६ 2 {16 1701718 -4061.8 
276 21] 1116 €1181760161181168 07 & 17. 


२४२. साम दाने क्षमा ध्मः सयं ध्रतिपराक्रमो ¦ 
पाथिवाना गणा राजन्‌, दण्डश्चाप्यपराधिषु ॥ 
(11-27) 
{68५6 -181118, 1111111 , 0९ €` {6 €11©111168 
0४ &€1161081{ $, 02161166, 11116, {7 प्11, ६०४९ 
28.110 ए 21011, 2110 1111110& {126 01{610€/"8 {0 000 
216 116 [0111191४ ©12.166761181168 97 & 1111. 


२४३. नयश्चाविनयधोभो निग्रहायुग्रहावपि। 
राजवत्तिरसंकीणां न नृपाः फामव्त्तयः ॥ 
(17---30) 


वृ 8166 81त 1061८, 76 2.14 2.1५ [0प1181.- 
16111, 876 110६ 10 06 1110418 6111111108161$ 62616186 
0 1028 2{ {1617 स 11118 2110 {211 61९8. 


२४४. राजहा ब्रह्महा गोघ्नः चोरः प्राणिवधे रतः। 
नास्तिकः परिवेत्ता च सें निरयगामिनः ॥ 
(17--०4) 
पि€ 110 81858 (1088, 017211111108 820 ९०३, 
2 १९.९०11, 1€ 110 ५611118 11 {62817 21117818, 
811 11106] 8114 {116 $ 0प्रा1ह्८ा' 01.0{1161' + 10 पए प्रिप्रा6- 


६० रामायणमुक्तावली 


1 11811168 11116 018 €14€7 ॥ला181118 पक्षानन 86, 
811 {11686 प९५4 {11611 $ {0 1161. 


२४५. सूचक कदयेशच मितशनो गुरुतल्पगः । 
लोके पापाप्नोमेते गच्छन्ते नात्र संशयः ॥ 
(11--35) 

4. 1216-068161, 11118€1, 006 (१10 0676 ऽ 2 
{7118680 1116171, 00९6 ५110 ©0171170178 80 पल्ष 
111 1118 0166610101"8 १16, -- 81} 11686 +*€11] ए 
० {0 {116 फा © 81111618. 


२४६. नयश्च विनयश्रोभो यरिमन्सत्यं च सुखित१्‌। 
विक्रमथ यथादृष्टः स राजा दश्चकटवित्‌ ॥ 
(15--8) 

€ 18 #ला्‌]क़ 2 - 0700617 111 ५९10 116€ण्छा 
0९०1268 {7011 (7 प 11, 8४६68170 8.18 111]0, ५९110 81108 
16ए€1*€1106€ {0 &1€&† 1611, ५110 0088९68 868 ०५५९8 
१०1६1 श्न 9 1118 1806 21 24}18318 11111861 {0 
{1716 2110 1266. 


२४७. अ्थेषटो भ्राता पिता चैव्‌ यश्च विचां प्रयच्छति । 
 लयस्ते पितरो ज्ञेया धर्मे पथि हि वर्तिनः ॥ 
(1;-- 13) 
01 {1086 110 ०७ 110† {7211887683 †06€ 
11 1{€0 ८8 10211 -- {16 €10467 01011161", {2711617 2114 


716 [0175<061001, 216 21| {0 06 ©01181046160 88 
18011678 


२४८. यवीयानासमनः पुतः शिप्यश्रापि गुणोदितः 
पुल्वत्ते लयधिन्सया धर्मषेदत्र कारणम्‌ ॥ 
(1^--. 14} 


किष्किन्धाकाण्डम्‌ ६१ 


"1116 128 {0110 ९त ङग ५16 ०० शात 
॥12{ {116 011६ €7' 01011167, {6 801, 211 {116 ९11. 
061४९९५ प1861016 26 #0 € {686 1} € &8 
80118. 


२४९. पक्ष्म: परमटर्ञेयः सतां धमः (प्रवङ्गमः) । 
हदिथः सवंभूतानामाता वेद शुभाशुभम्‌ ॥ 
(18 
(116 18९8 2 11811028 2176 11601661; 2016 
2116 {12118060 {116 1101180 700 €7 11022111 - 


2101. ^ 11-0€17४804111 (00 10 १९९९118 1 {16 
1 €&1{8 27 &1], {10 8 छ {184 {8 11117 211 ®#7010& 


२५०. ओरसीं भगिनीं वापि भार्यो वाऽप्ययुजस्य यः । 
प्रचरत नरः कामात्तस्य दण्डा वधः स्मृतः ॥ 
(18--23) 
860८1011 जा ठ 02111761, ८६९1106 81867, 
01 2 01011118 116 111 &1.1101138.1 111{7611{10118 
18 ए प018118.016 0111 171 १९३६1. 


२५१. राजभिधृतदण्डास्तु कृतवा पापानि मानवाः । 
निभलाः खगेमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथो ॥ 
(18 --%) 
ए प1011&-40678, 11 01119 1116 &76 प. 
1118160 एर ४16 [10 107 11161" 8111 प] 2608, 0660106 
20801४€५ 2.14 2.148.171 {16 01148 ° 01188 011 2 एष 
पए111 116 17६८0 प. 


२५२. शासनाद्वा विमोक्षादा स्तेनः स्तेयादि मुच्यते । 
राजा व्वक्षासन्पापस्य तदवामोति किल्बिषम्‌ ॥ 


( 18. 34 ) 


६२ | रामायणसुक्तावरी 


^ {1117 [01118106 07 02700116 श्र {€ 1102 
06601068 {766 {1071 8111 0ए्† > {111 ज 110 16268 
1116 10112 -00€1*8 8001-{166 & ०068 †0 161}. 


२५३. दण्ड्ये यः पातयेदण्ड दण्ड्यो यश्चापि दण्डयते । 
काथकारणसिद्धार्थवुमो तो नावसीदतः ॥ 
(16--64) 
^. 1118 प 110 1011118 1168 {6 1011 -0061 8.6 
116 प110 18 11181160 {01 {118 8118, 001 {116 ५06 
8110 {1€ ५006, €%९1{72[[ न॒ 0078117) 01188 24 
0660116 {166 {7011 ८608 016. 


२५४. गुणदोषकरते जन्तुः खक फरदेतुकम्‌ 
अव्यग्रस्तदवो्मोति सवे प्रेय शुभाहमम्‌ ॥ 
(21 --2) 
^ 11 6168760 0618, 7621 11 {116 0{1€7 
५0०11 {116 {70४8 2 {1617 & ०५०५ 200 ०१६ 26110128 
0016 11611021] भ्र 01 ०६116186 111 {1118 ६0110, 
11127666 0प्न {16 2610118 ् 0{.1678. 


२५५५. शोच्या शोचसि के शोच्य दीन दीनानुकम्पसे । 
कस्य को वाऽलुशोच्योऽस्त देदेऽसिन्बुद्धदोपमे ॥ 
(21--8) 
(1116€ {11 8611; 11 1081 {10 8116 णि 
0711९678. {1 .{0$8611; 11616 18 ६06 {17716 0 
14 01678. ५४ 10 18 ८0 &116%९© {071 1101710 प्र 11671 
€ 9९1 0116 0088688€8 {116 [८0016 -1116 000 प्र 
1680 र ५0 0181 27 811 11010610. 


२५६. देशकालो भजा क्षमभोणः प्रियापिये । 
सुखदुःखसहः कलि (सुभ्रीववश्चगो) भव ॥ 


( 22._- 19 ) 


किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


1 0) 
८४७ 


न चातिप्रणयः कायैः कर्तव्योऽप्रणयश्र ते। 
उभय हि महान्दोषरतसादन्तर टग्भव्‌ ॥ 
(22--29) ` 

^ 11181 2९601010 {0 {16 1166048 † {1106 210 
01806. 236 8110112 17) प०€ 2116 1 पा10816 111 ८६8 
2110 ५0 101 1086 0घाः 02181166 10 8171 01 
0162.8116. {0 1107 0€11161त केश 016 {00 प्ट 
107 8110 {11111670 111688 {0 कवश्र, 301 8176 
8९611018 {81178 2116 {11671076 866 {1€ &01त€ा1 
1681). 


२५७. पतिहीना तु या नारी फम्‌ मवतु पृत्रिणी | 
धनधान्यैः सुपूणापि विधवेत्युच्यते जनैः ॥ 


(2 12} 


4 $ 0111811 फ 110 10868 67" 11180212, {10 प्ट) 
816 712 06 {6 101€1' ॐ ९1111767 21 08- 
8688 2110६12] €81६1 80 1161168, 18 811] 
०४11९6५ > प100 पष. 


२५८, छस्प्योगादिदिधाच वेदा- 
दात्मा द्यनन्यः पुंरूषस्य दाराः | 
दारप्रदनिानन हि दानमन्य- 


त्मरश्यते ज्ञानवतां टि रोके ॥ 
( 24. 88 ) 


11 18 8{६{€त 171 {06 86९16] 86710168 8116 
116 ८०९8 2 111078.18 {118{ 2 ५१९१५९५ 16 18 
1118610272}016 {7071 167 1802811. 116 &7€8{ 8.7 
{116 प186© 0101116 {{184 {11616 18 710 &17€27€1 211 111 
{1118 01.14 {181 {16 &17{ 2 2 01106 


२५९. न शूरषह्यः परिदषयन्ति ॥ 
(2 4 --43) 


7116 1९९8 र {16 ©1117211008 116र©7' 0९611081. 


६४ रामायणमुक्तावरी ' 


२६०. न कालादुत्तरं किंचित्कमं शक्युपासितुम्‌ । 
(25-- 5) ) 
{10616 18 10 {0९} &162{61 {11811 78.{8 0 
01161 €8©}) € ९11. 


२६१. नियतिः कारणं रोके ९५५ कमंसाधनम्‌ । 
नियतिः सवभूतानां नियोगेष्विद कारणम्‌ ॥ 
। (25--4) 
 11€ ^ 11-720 फर्श] 726 18 {€ 10068186 
छ €6र€1प010 111 11018 ०11. 11 18 216 {021 
00111018 {116 (68111168 2 1167 2110 {1€11 
2610118. 


२६२, न कतां कस्यचित्कधिननियोगे चापि नेश्रः। 
सभावे वतते लोकस्तस्य कालः परायणम्‌ ॥ 
(29--5) 


[0116 18 1281{61 ॐ 1017)8611 8174 {16 ९2111101 
2९५ 28 116 ०162868. ४26 & 1068 2110 ९0117018 
6९6४$ {11111 2€6014111& ५० 18 4681116 60 पा"86. 


२६३. न कारः कालमत्येति न काटः परिहीयते । 
सखभावं च समासाद्य न कष्िदतिवतंते ॥ 
(25 --९) 


16 66868 2 26 216 ९0760116 छश्न 
10116 0 प्{ 1६86117. 1६ 18 प्ा121{€172016€, 17110€115118.- 
016 &०4 ९2.170† 06 11161660, 204 18 0111 
111 ©01180112166 1{11 {1€ 12 प्र ° 1181016. 


२६४. न कालस्यास्ति बन्धुत्वं न हेतुने प्रक्रमः! 
न मितज्ञातिसंबन्धः कारण नात्मनो वश्चः ॥ 


( 25०--¶ ) 


विष्किन्धाकाण्डम्‌ ६५५ 


16 1188 10 1€ 2 ६8 2110 ९€2111107 06 ©01- 
0116160 9 ४१९10 पाभू { 1188 110 {7161148 01 7618.410118 
10 © 1111९1८९ 0. 1{ 15 {116 10068186 21] 
2110 18 1101] 11060€7106€711 गा €र्लप़्00०व क. 


२९५. पि तु कारपरीणामो द्रष्टव्यः साधु फयता । 
धर्मशाथश् कामश्च कालक्रमसमारितः ॥ 
( 25--8) 
(01 2610118 ९01171701160 श्न 8246 पट + 
1116 8660160 110८" 2116 81] छप ए111प€, 08101 
0688 810 0108061 70108801 ४ {16 {1118 
21001126 श 1. 


२६६. उपकारेण वीरस्तु प्रतिकारेण युञयते । 
अकृतज्ञोऽप्रतिकृतो हन्ति सच्चवतां मनः ॥ 
(21 49) 

4 611 ९811078 71211 {6618 &12{रछा प] {0 116 
1617 16 &€५६ {10121 0716178 214 १०९8 {€71 8 &००त्‌ 
०५९९ 11 7लप्रागा; प्र 20 प1ह६16.€6( प] 76161 18 
018081160 0 211. 


२६७. यो हि मितेषु कालन्ञः सततं साधु वतत | 
तस्य राज्य च कीतिं प्रतापश्चाभिवर्ध॑ते॥ 


( ‰०- 10 ) 


6 (111 10 18 2126116 10 †18 {16118 211. 
६0} 818 10 †116 16608 अ †1106, €111211668 1118 
11216 2114 {21706 8114 1118 {11140100 {0115968 प€।।. 


२६८. यस्य कोश दण्डश्च मितराण्यात्मो च (भूमिपः) । 
समेतानि सर्वाणि स राज्य महदरनुते ॥ 


(29--11) 

^. 111 ~ 110 01006 08121668 1118 11688 पाङ , 
एपा18 10670, {16708 8.7त्‌ 118 (षा) € लाातङ़ 8 
9 112] प्न 16111. 


६६ रामायणमुक्तावली 


२६९. अथिनापरुपपन्ानां पूरं चप्युपकरारिणाम्‌ । 
आशां संश्वस्य यो हन्ति स लोकत पृरषाधमः ॥ 
(30-- 71) 
प्ि€ 18 {116 वषन्ह् गा [प्रा8.111{ 10 {2118 {0 
16171061" 2 {07010 8€५ 1161} {0 076 ‰१110 20 {76भ1- 
०८8३] $ 40716 11171 &००५ 2710 00 8668 18 1161) 
1711 2९९1786 &11९प्रा118{20 668. 


२७०. शुभं वां यदि वा पायं यो हि वक्यपररीरित्‌ । 
सत्येन परिगृह्णाति म॒ वीरः पुरुषोत्तमः ॥ 
(80 ह 19) 


{16 18 {116 &1€8681 2701 1611 110 16618 
प्र 1118 [70ा1186, 06 1† & ००५ 01 817 प]. 


२७१. कृतार्था दकृ ताथानां मित्राणां न मनि वे । 
तान्मृतानपि करव्यादा कृतघान्नोपभुज्ञते ॥ 
(30--78) 
0€1 11111268 0184210 {16 06070868 गा 
11086 १110 11116 211१6, '€176 10&1द{€ा पा 0 
1116171 {1161108 ४110 16106160 {1 €ा7) »2,1८801€ 21 
{100€ुश्र 11610. 


२७२. सर्वथा सुकरं मित्रं दुष्करं परिपाटनम्‌ | 
अनित्यत्वाचच चित्तानां प्रीतिरल्येऽपि भिदे ॥ 
(८) 

1४ 18 628 {0 8261176 {16708111 ८ ण्टणप्न 
1द7त 1४ 18 {0 18111811 1४ 0४6 {0 †16 1160181 
876 {16 7110त्‌, {16 {16008111} 4168 ॐ† {116 
81111681 1171721011. 


२७२. न हि स्ीषु महात्मानः कचित्कु्वेनति दास्णर्‌ । 


( 38... 35 ) 


किष्किम्धाकाण्डम्‌ ६७ 


(168. 7161 १० 1101 11180612 € 10 {16 11.€8- 
€1166 27 07161), 


२७४. पानोदथश्च धमथ कामश परिहीयते, 
धर्मलोपो महांस्ताघत्क ते द्यप्रतिङ्वैतः ॥ 
अयलोपश्च मित्रस्य नाञ्चो गुणवतो महान्‌ ॥ 
(29.---46) 


{17081061 श्न, ०171९, 216 12101011688 2.16 
1160 $ 4111. 011711६ 16845 ॐ 1080 {0 171- 
2121106 2714 7€81{8 11 {116 1038 2 118 {1161108 
2.11त्‌ "62111. 


२७५. न देशकाो हिन चार्थधरमा 
अपेक्षते कामरतिमनुष्यः ॥ 
(--54) 


4. 11211 0९ €1{00 € ७ 1८8६ ५0९68 110 0216 
{01 {116 2110 {1६.९& 1107 ५0९८8 116 {11101 2 118 071 
1070870671{ ए 2.10 11116. 


२७६. अच्छं मित्रभावेन सतां दारावलोकनम्‌ । 
(38---60) 
1 1616 18 7101110 1011 171 1001108 2† & 
£ €117161112.1/8 16 ९11 2 {11600 1 पन €$ 6. 


२७७. स॒च्छाभिजनसंपन्नः सानुक्रोशो जितेन्द्रियः ¦ 
कृतज्ञः सत्यवादी च राजा रोके महीयते ॥ 
(*4--7) 
1118. [६108 ९110 08868868 ००५ {1..1{8, ५110 
18 0071 ° 8 768106८{8016 [भा], 10 18 8 $ 1070- 


2111611९, 110 1188 861{-001117.0], 10 18 @1९{€ प्र] 
2110 {7 {11171, 18 1686५६५ 21] 0५४61. 


६९ रामायण॑मुक्रावंरीं 


२७८. यस्तु राजा सितो धमं मिताणाग्रुपकोरिणम्‌ । 
मिथ्याप्रतिज्ञां इर्ते के रेरसतरस्ततः ॥ 
षत (०५--5) 
(12६ 11 10, 16121111 [1070 {106 7182111 
02.111, ०068 101 {८101 1118 10101186 {0 {1086 {1181 
16176 770 18 {116 0181 17121112016 †9128116. 


२७९. शतमश्वानृते हन्ति सहस्र त॒ गवानृत । 
आत्मान स्वजनं हान्त पुरुषः पुरुषानृतं ॥ 
(२५ --9) 
23 प्न 1४761111 > {21861006 {10 8€616€ > {10186 
0116 (00118 {116 811 9 (11110 > 11प्0416त 
1101868, 82.110 [न 11161111 > 116 ४० 86076 & &0 ५ 
0116 (©०गााा71168 116 810 ग 1111111 2 ६0008287 
008. ए 0 8268111 2 {21861100 0016 8 
11&11-80160 11121, 0116 6078 01168 01 #प्रा0 
28 ९ ]] 88 ॐ {11086 716€वा' 824 4621" {0 1111. 


२८०. पूं कृतां मित्राणां न तस्परततिकरोति यः 
कृत्नः सवभूतानां सं वध्यः (पुवगेश्वर) ॥ 
(२4---10) 


7 2]] {16 8100678, 116 18 †0 6 12186 10 
81078 11172111 6 {0 1118 {7161148 110 061 € 
11111) 111 1118 018{1688. 


२८१. ब्रह्मघ्े च सुरापे च चोरे भग्रव्ते तथा। _ 
निष्करृतिविंहिता सद्धिः कृतघ्ने नाति निष्कृतिः ॥ 
(84.- 1) 
1012.10118 11676 216 {07 06118111 1108 जा 
31118 81611 &8 1116 प्तप ग > 07807071, 0710 - 
111, +, 210 {| पा6 0 एश{त71 7611210 प्३ 
11088; [1 1116176 18 10 16461710{1011 {07 107 2्¢प्त९. 


किष्किन्धाकाण्डम्‌ ६९ 


२८२. हिला धर्मं तथाऽयं च काम यस्तु निषेवते ! 
स ब्रक्षाग्रे यथौ सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते ॥ 
( 28--20) 


€ 10 86618 0168.81116 ०6०14 ° & प अ 
ए11116 18 अर171 10 7 110 8166208 21.116 0) 
0 > {16९ 2710 १2168 0121 प्र 11611 16 {9118 0९610, 


२८२. अमित्राणां वधे युक्तो मित्राणां संग्रहे रतः। 
त्रिवगेफलभोक्ता त॒ राजा धर्मेण युज्यते ॥ 
(२8 11 ) 


प्र€ 18 2. प प्र€ 211 18 प] 110 110 46811098 
118 {068 8110 1161108 1118 {7161108, 8116 {16९ 
16818 {116 {10118 ग *111्68, & 211 811त 11201. 
11688. 


२८४. विधिः किर नरं लोके विधानेनाचुव्तते । 


(9 6---4 ) 


0216 1188 076-01081060 €#€ 0९6८6घ1161166 
11 {1118 0110, 


२८५. न हि सामोपपन्नानां प्रहतां विद्यते क्रचित्‌ । 
(89 =. 7) 


10 111 06 80 @02{)1616 28 {0 7€1186 2 
1640687 0011661 1771206. 


२८६. न विषादे मनः कायं विषादो दोपृबत्तमः। 
पिषादो हन्ति पूर बालं करुद्ध इवोरगः ॥ 
(“~ 11) 


(2116 81001114 11667" 06 18168166. 1681211 
€9९711 ९11 16808 {६0 "01867168 811 (11;8 2 12811 
€€7) 28 87 {प्710प8 8€ा]0€10† (1115 9 0, 


"ग कसीर 


॥ सुन्दरकाण्डम्‌ ॥ 





२८७. कर्तव्यमटृतं कायं सतां मन्युरुदीरयेत्‌ । 


(1--96) ` 


(768 761 06601106 111011211 प11611 ॐ1 8.61 
4112 0०६1४ {0 € ५0116 18 1101 ५0116. 


२८८. अतिथिः किर पूजाः प्राकृतोऽपि विजानता ॥ 
(1-115) 


(116 186 110110प्रा' पाला & ०९३६ € ९1) {1011 
{1€स्न 876 ग {06 6010711 101६. 


२८९. भूताधा्थां विपचन्ते देशकारविरोधिताः। 


विड्वे दुतमासाय तमः सयोदये यथा ॥ 
(2 ---39 ) 


}/ 20618 > १1086 {7 पच] 168 108 016 18 
81116, {211 {0 {10८1 11 € प्न 216 &1{1708॥6त 19 
2, ८8.01688 21110888 8007 110 2678 ©0काप़न 10 
{16 11668 9 {1718 81 11६66, €*%&€11 28 08111688 
18 01816116 0 31111186. 


२९०. अर्थानर्थान्तरे बुद्विर्निधितापि न सोभते। 
घातयन्ति हि कायांणि दताः पण्डितमानिनः ॥ 


(2--&0) 


4.11 2111028884017 110 {1111188 {00 10८1 जा 
118 02102९1 81104 1076111&67166 01188 प्रा {0 
1118 112.8167" 0 11118112.110 1111 €फ@ा) 81111116 8118, 
20 {21110 {0 240] ६08 ९0786 ग 2610 
५6९1460 "07 र्ग {11€ (०पलय] जा 711111816178. 


सुन्दरकाण्डम्‌ ७१ 


२९१. मनो हि हेतः स्वेषौमिन्दरियाणां प्रवर्तने । 
श्ुभाशभासवस्थासु तच्च मे सुव्यवस्ितभ्‌ ॥ 


( 11. 4] ) 


110 18 116 (कप {01 {016 41166100 ° 81} 
8617868 16801118 ६० &००५ 2114 €11 8९18. 


२९२. अनिबेद्‌ः श्रियो मूलमनिर्वेदः परं सखम्‌ । 
अनिर्वेदो हि सततं सवार्थेषु प्रबतकः ॥ 
। (12- 10) 


(11661 16808 {10 {0108 06111. (1667 18 1210101. 
1688. 4.11 80110118 1076 1111 €111110812.811 1620 
{0 &००५ 16818. 


२९९. करोति सफलं जन्तोः कर्मं यत्त्करोति सः। 
तसखरदनिरवेदकृतं यते चेष्टेऽहमुत्तमम्‌ ॥ 
| (12 --- 11) 
५ 1069617 ५०९8 0.0 {1111 पप1{1 €1111781887) 
1127615 {8118 10 01166 118 00661. 


२९४. भतां नाम परं नाया भूषण भूषणादपि । 
(16 --26 ) 


70] का16€71 11676 18 110 017128106121 11016 
ऽ९2.1112016 {2.0 {1611 11180811 8. 


२९५. यथा तव तथाऽन्येषां दारा रक्ष्या (निच्ाचर)। 
आत्मानमुपमां ठृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम्‌ ॥ 
(=) 
प्10पा' {116 ५1९68 ॐ 0{11678 81104 010९ 
{11€ा) 28 ० 111 $ 07 01. 86 210 €दइशण])16 
प्न 10510 0 0 116. 


७२ रामायणमुक्तावटी 


२९६. अतुष्ट स्वेषु दारेषु" चपल चपलेन्द्रियम्‌ । 
नयन्ति निकृतिपज्ञ परदाराः पराभवम्‌ ॥ 
अम् 
(116 1५९8 2 0110618 1116 911 80९114४ &{€ा' 
0 3 1८8६ 2114 11118686 1021 018601{670{6व 
1111 1118 प116, 88161 118 ०0111211 


२९७. अकृतातमानमोसा्य राजानमनये रतम्‌। 
समृद्धानि विनर्यन्ति राणि नगराणि च॥ . 
(91) 
4. 1111108 7621770 11 81) 18 61168 "11 
06 प्16व्‌ 0ङ्ग 270 11107861.661 70112161 1711118 
111 02.86 [0162.8प्र168. 


२९८. अभिनन्दन्ति भूतानि विनाशे पापकर्मणः । 


(21--1 3 ) 


^ 11 06111 8 1610166 061" 16 06211 01 81111618. 


२९९. वामः कामो मनुष्याणां यस्मिन्किल निबध्यते । 
जने तसिस्त्वनुक्रोक्षः स्नेहश्च किर जायते ॥ 


( 2४_ 4) 


16 1231688 10९ 61166 0 1061 {0 छगलो 
7021768 {11९00 0684 {1611 8९01718 8110 8110 पर {11674 
1111688 170 ?€{ प), 


००. अकामां कौमयानस्य शरीरयुपतप्यते। 
इच्छन्तीं कामयानस्य प्रीतिर्भवति शोभना ॥ 
(22--42) 
(116 00 न न0861&€8 १161 € 10९७ 0116 
फ 110 0068 1101 7680070; 0४ {1676 18 168} 10$ 
1161 {116 10९ 18 1681111 1661700०6५४४6. 


मुन्दरकाण्डम्‌ ` , ४३ 


०१. लोकप्रवादः सत्योऽयं पण्डितैः समुदाहतः। 
अकले दुरभो मृल्युः लिया वा पुरुषस्य वा ॥ 


( 25-- 12 ) 


[06 00९0181 8846160 9 {116 16210 € 
1) {16 0114 1127 0681} १०९७३ 107 80010861 
811 7171271 07 प०ा1811 0प्राः गा 116, 18 01] {100 
[एप्€. 


३०२. भरन्याः खट महात्मोनो मनयस्त्यक्तकिल्विषाः 
जितात्मानो महाभागा येषां न स्तः प्रियाप्रिये ॥ 
प्रियान् संभवेहःखमप्रियादधिकं भयम्‌ । 
ताभ्यां हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम्‌ ॥ 


(26--49,50) 


3168860 8110 {0711276 110€6त 276 {116 , {116 
£768{ 82868 ४४10 180 28160 0{{ ४1617" 81118 ड़ 
11611 8611-60171761 271 ॐ€ {7€€ जा) 11168 21 
01811168. {16 8767 1101 {ता 116 0918 
8©]{02.121101 {10} {11086 १९2 {0 1{1€ा7) 1107 {116 
81111 &1€281€7" {687 2 {11086 {1९ 20107. 1 00 
प्र 0684 111 1€96167166 10 {11086 81621 8018 
स 110 216 110{ 1101106166 0 11686. 


२०३. सत्य बतेदं प्रवदन्ति रोके 
नाकालमत्युभवतीति सन्तः ॥ 


( 28. .3 ) 


[{ 18 89 {0 ०6 प्र 084 7711611 9 %11{प९ 
०० 10† 416 €@16 {€ 2001064 110 प. 


३०४. कल्याणी बत गाथेयं लोकिकी प्रतिभाति मा। 


एति जीवन्तमानन्दो नरं वषशतादपि ॥ 
(२५ --6) 


८७५ रामायणमुक्तावटी 


[॥ 18 8 11166 0116] प्र 10705९17 {181 10 फए९ण्€ए 
111110110112.6 & 7051 72. 06, 16 18 81176 10 866 
12170 १४.४8 41118 1118 1116-{1116 2 2 1८०76 
$ 6218, 


३२०५. पेश्चयें वा सुविस्तीर्णे व्यसने वा सदारूणे । 
रञ्ञ्वेव परुषं बद्धा कृतान्तः परिकषति ॥ 
(87--3) 


28.16 १०६8 101 त18ला17111118.16 ५16 (0 ०८8 
11611 &11त 116 7015678016 0001. 1# ५178&8 8.11 ९1116 
1111161 2.10 11111167" 28 11 0 2 70106. 


२०६. अव्यवस्थौ हि दृश्येते युद्धे जयपराजयो । 


(27--58) 


४1610 01 ०९६६ 10 2 ६१1८ १०९8 101 
{0110 > 1110116 19 फ. 


२०७. आनृशंस्यं परो धर्मः। 
(8 -- 41) 
{41101688 18 8 81101616 114८९. 
३२०८. न च कमसु सीदन्ति मत्खमिततेजसः। 
। (39--36) 


(31627 1161 11611 {116 11त€1+2६€ ६० ५० ४ 
27627 ५९९५ 876 16९९1" प08९४. 


२०९. न हि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते परेष्यन्ते हीतरे जनाः । 
(39--39) 
01781 1876 (11670 &1© 10{ 8601 070 €गकाात8. 
11 18 0111 गला'8 {1126 276 €0†7 ३16 171 8९) 
पफ01ष, 


सुन्दरकाण्डम्‌ ७५ 


२१०. न साम रक्षःसु गुणाय कल्पते 
न दानम्थोपचितेषु युज्यते । 
न मेदसा्यां बल्दपिंता जनाः 


पराक्रमस्त्वेव ममेह रोचते ॥ 
(५1--२) 


6६९ घ] 11611008 ग [061812/8101} 216 2 10 
2५211 111 {116 ८286 ॐ {८९8 118888. {11088 110 
1011 11 00८16066 6811107 08 {ला ४6 0 0117068 
116 70116 गा ५१11046 214 6014८67 6811100 
8८९66 17 {16 ०८४86 ॐ {16 0फरलर् प्रा. 116 गाणा 
1161110 {1127 1118 06 8८८९881] {1160 पता 
81161 &11611118 {2116५68 18 {10 16801 {0 ए प्र€ 01८6. 


३११. कार्ये कर्मणि निर्दिष्टे यो बहून्यपि साधयेत्‌ । 
विरोधे क © ¢ ® 
पूर्वकार्याविरोधेन स कायं कतुमरैति ॥ 
(41- 5) 

{€ 10 18 6117186 ५1111 वा 1210 8110 
५0 1† 11 8161) 2 17121176} {12 1{ 18 11011 ९0711111 
पए1711 1116 016 ९1008. 0168 2014 8४ {16 876 {1716 
866 {121 1 8617९९8 80116 {८४८16 ए प7{00868 2180. 


-३१२. न देकः साधको हेतः खल्पस्यांपीह कर्मणः । 
यो यथं बहुधा वेद स समर्थोऽथसाधने ॥ 


(५1--6) 


{70 261116५6 20 0016८, 110 प४€ण्€ा' {1111118 11 
1112 भ्न 06, 0116 0211110 ५6061 011 8.11 07] ष़ 1067104. 
^ 11 10161118 601 7121 11] 77त 0प्† ५1 रउ १28 
810 11162118 0† &{78.1117161{. 


७६ रामायणमुक्तावी 


३१३. अहिरेव ह्यहेः पादान्‌ विजानाति न संरयः ॥ 


( 42- - ५) 


1४५ 18 (पाङ 2 86110601 {12 प100प्0(6€्ताश् 
108 1116 1001{-786{ए8 2 2110167 86706106. 


३१४. युद्रसिद्धि्हिं चश्चसा ॥ 


(46--15) 
४ 1€{0]द्न 171 पठा 18 11186416. 


३१५. न तु ध्मोपसंहारमधर्मफलसंहितम्‌ । 
तदेव फरमन्वेति धभश्वाधमनारनः॥ 
(81 -- 25) 
4 17021 प 110 1188 0016 00{]1 &००१ 8.1 8५ 
०१९९१8३ 08111101 81110118.160प्8] $ 768] {6 {प {8 


11616. 6 ५11] 6110 10 1118 & ००५१ ५९६९५१8 
2110 8 7©' {07 1118 81113 01115 0 †प्118. 


३१६. धन्यास्ते पुरुषश्रेष्ठ ये बुद्धया कोपयुत्थितम्‌। 


निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्रमधिमिवाम्भसा ॥ 
(9 --५) 
{16 816 1116 0168860 ५10 0# 10617 1800711 


0 60116101 {1617 2.08 €1 €९९६1 28 2.67" 81004८68 
2 ©0011821.2.7101. 


३१७, करुद्धः पापं न ङु्याकः कुद्धो हन्याद्ुरूनपि । 
करुद्धः परूषया वाचो नरः साधूनधिष्षिपेत्‌ ॥ 
(55--5) 


02 8111 पप्रा] 21) 17.816 1118911 1101 ९0110111 १ 
प्रि 111 €रना एाप्रातला 1118 0 फ 117666]07078 गात 
8110५९1 811 1711108 2/8 ९8 071 {116 °176108, 


सुन्दरकाण्डम्‌ ७७ 


३१८. वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजांनति किचित्‌ । 
नाकायैमस्ति कुद्धस्य नावाच्यं विद्यते कचित्‌ ॥ 


( ०8.--6© ) 


4. 11211 ५10 10868 1118 {161110९४ 10868 118 [00५१९ 
0 ]प्तह71न0॥ 88 €]]. ९ 18 1186108101€ 10 11 11 
8716 1011. [6 १0०७३ 1107 [110 पए 2{ 11121 {1116 
121 116 18 00111 07 81068111. 


२१९. यः संमुत्तित क्रोधं क्षुमयेव निरस्यति । 
यथोरगस्तच जीर्णां स वे पुरुष उच्यते ॥ 
(58 --1) 
५९11 28 2 86106101 €88{8 9 1६8 ०1१ शप्ता 
0 1४8 €+, 81001 > 181 088 ० 118 21९ 
एश्र 718 {0116812166. ¶्10€ात 21016 ©81 116. 86 
०2116 2. 71811. ` 
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॥ युद्धकाण्डम्‌ ॥ 





६२०. यो हि भृत्यो नियुक्तः सन्भला कर्मणि दुष्करे । 
कर्यात्तदनुरागेण तमाहुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
( 


4 861९211 ©111718{60 श्र 1118 1128167 11 
80116 0117061 {28 {ए 18 ©0181061.60 {0 06 116 0681 
2110118 1611 फ 1161 16 €ॐ66068 110 00 {16 
88116 ५ 4068 80161111 10176 11112816 11611 
१०५14 06 061110612.1 {0 1118 1288161. 


३२१. नियुक्तो यः परं कायं न कुर्यान्नृपतेः प्रियम्‌ । 
मृत्यो युतः समथेश्च तमाहूर्मध्यमं नरम्‌ ॥ 
१ 


^ 861९2111 110, €10{1181{6त प्न 1018 17028161 
{० ५0 ॐ (लाश्ना1 261, प०९8 1 शला एप १५७७ 
710{111082 11016 {0 16886 11171 {110 16 18 
62],2016 ॐ १५10& 18 ©011810 61.60 {0 06 81 & ए ९126 
१८:१6 । 


२२२. नियुक्तो नृपतेः कायं न कुर्यायस्समाहितः। 
भृत्यो युक्तः समथ तमाहुः पुरुषाधमम्‌ । | 
--9) 


^. 86198116 10६10 620ध9€ ग 26111618 
8.11 $ {11112 ५१०९8 110‡ ०० €५€0 118 178.8161"8 010 
01111 18 ©0118106760 ६0 6 {6 018 8111018 
11801170. 


२२२. निरू साहस्य दीनस्य शोकपयाङखात्मनः। 
सर्वथा व्यवसीदन्ति व्यसनं चाधिगच्छतिः॥ 


१ (न | 


(--6) 


यद्रकाण्डम ०९ 


^ 08101116 12810 8117 ` 170 १68]श्7 2714 
2117 10₹९2 11871 10868 211 118 €111€1"ू07186. 


२२४. पुरुषस्य हि लोकेऽस्मिन्योकः शोर्यापकेर्षणः । 


विनष्टे बा प्रणष्टे वा शोकः सर्वाथनाशनः ॥ 
( %.__ 15 ) 


4 1112811 10868 1118 ८210 0 1118 &11९, 216 
21] 1118 1101068 26 {11 प 21160 11 06 &116€५९8 0४९1 
116 1088 07 १९2६} ° {11086 16 10१९8. + 


२२५. शोकश्च किरु कान गच्छता ह्यपगच्छति। - 
(5--4) 


(रछा 11] 01820062 0 015 लीप ा {1106. 


२२६. सहितो मन्तयित्वां यः कमारम्भान्पवतयेत्‌। 
दैवे च ङुस्ते यतं तमाहुः पुरुपे,मम्‌ ॥ 


(७--8) 


{16 801९8 0781 8110171 1061 = ० एगाा71९10.- 
0९68 {0 १० 21 2९7 91{{€1 11127116 त९1: 21011 11 
118 {1161048 214 761210118 210 1611९68 01 7081. 
01९6706 {01 1118 8166688. 


२२७. एकोऽथ विमरोदेको धर्म प्ररत मनः, 
एकः कोयाणि इर तमाहु्मध्यम्‌ नरम्‌ । ॥ 
(6--9) 


€ 110 18 11011 86126112 20 61118 
{0 १० 8) 2८ (क्ार्छाप1] $ % 6181111 ` {16 108 2124 
60718, 18 > 8600110 126 171६1. 


/ 
२२८. गुणदोषुवनिधितय त्यक्‌ धर्मव्यपाश्रयम्‌ । 
करिःयामीति यः काययुपेशषेसस म्तधमः ॥ 
(6-- 10} 


८० रामायणमुक्तावटी 


€ 110 16८16881 0621118 †0 ५0 2 8<{ 
110 पा श्र 10766110 प््ा† व< 1816, 10 
{2168 189 00118618 18 1116 0781 8170108 11211. 
11114. । 


२२९. एेकमल्युपागम्य शाखेन चकषुषा । 
मन्तिणो यत्र निरतास्तमोहुमन्तथुत्तमम्‌ ॥ 


( 6---12 ) 


(116 46618107 18.170 प्8] = 211719१6 ॐ छप 
{116€ 11110181618 11 ©601180118.11066 1111 {116 [9.५8 
2 12181712 18 0661060 {0 06 {116 ९१" 068. 


२३०. बहथोऽपि मतयो भूत्वा मृन्तिणामधैनिरणये। 
पुनयतरेकतां प्ा्ठाः स मन्रो मध्यमः स्मरतः ॥ | 
(6--13) 


16 १6९18101) प1211170प8 [ग 2111?€6त 2 0 
116 1711018{618 00 11 87684 व1006€ पाध 226 
216 2 16876 ©607101*0%€18़ {2118 1110 €ा' 116 
९2४1601" 2 3660710 ९1888". 


३३१. अन्योन्यं मतिमाखाय यत्र संप्रतिभाष्यते । 
न चैकमत्ये भ्रेयोऽस्ति मन्तः सोऽधम उच्यते ॥ 


(6 --14 ) 


16 ५९618101 11676 {1676 18 110 ॥11811111014 द 
2 00111101 @11010 1116 (60०प1९111078 €) 2{€1' 8 
8{07171 $ (6026 270 1161 18 1007 € पत 81४6 10 
116 117080९ ग {16 81806 18 {116 01781 {1184 
081 06 188 160. 


२३२. अप्युपयेक्िभिस्तात योऽथः पाप्तुः न शक्यते । 
तस्य विक्रमकांलांसतान्युक्तनोह्मनीषिणः॥ 


= 
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1 06 1681716 इचि {181 {116 [0700९ 11016111 
70 20111 © 21 0016९67 प्र ए ©1९21 {0166 6011068 
01115 27167 6 {2.11 {0 261116%€ 1# 0 16 101८6 
फ्रि] 1161008, (प12., 02610681011, &1४ 270 
2116112{101} 


३३२. प्रमत्तेष्वभियुक्तेषु दैवेन प्रहृतेषु च । 
विक्रमास्तोत सिध्यन्ति परीक्ष्य विधिना + ॥ 
--9) 
{1 81681 10166 ॐ {77168 8६९९66५8 0 €1121166 
0111 28211187 {16 68110 प्8, {11086 110 216 {00 
&००५ {0 © 76€6818{९61166, 88 ९61] 28 {11086 
81116161} 1111 1118701111716. 


३३४. अवश्यं प्राणिनां प्राणा रक्षितव्या यथाबलम्‌| 
(9 14} 
{1 0611068 6०९ 0116 {0 101701९6 176 11१68 
० 0111618 &8 11 प्र९]1 28 1168 111 118 061, 


३३५. अयदस्यमनायुष्यं परदाराभिमशेन१्‌। 
अथेक्षयकरं घोरं पापस्य च पुनभेवम्‌ ॥ 


(9- 15) 
^ १८1{ला़ 1} 2 ९१५९ 00211 001 011 
8110116118 01168 1116 211त 11118 01 81128116 2106 
1112111 पा 2180 16808 016 {0 {126 (00171181 णा 
{16811 छागाा1€8. 


३२३६. न्यायेन राजकायाणि यः करोति (दशानन) । 
न स संतप्यते पश्चान्निधिताथमतिनेपः ॥ 
(12--30) 
4 {111& 110 १०९8३ 118 ० धन 1} > 1416181 
{18116 ग 10ा7ात 18 816 ग 8९८९०88 29१ € 
16106108 {€ स 21048. 


८२ रामायणमुक्तावली 


३३७, अनुपोयेन कर्माणि पिपर तानि यानि च । 


क्रियमाणानि दुष्यन्ति हवीष्यप्रयतेष्विव ॥ 
( 12. 31 ) 


(00111688 34 1018618 26110108 768प् 1 
1 {21176 त 21€ {€ {78.101 0111 ५8.0€7 
6९1 28 {116 88011618] 07617108 1 €1{† 11 00116 
९688618. 


३३८, यः पशादपूर्वका्थाणि कर्माण्यभिचिकीर्षति । 


पूवं चापरकार्याणि न स वेद नयानयो ॥ 
(12 _ 3 ) 


पतत 18 166५ 7001-181त र ९110 {00 प्र 11688 ।8॥ 
2008 2† 0781 211 {161 ©07810878 0°घा' {116 {0708 
2110 6018 ° 1118 2010118. 


३३९. चपलस्य तु कृत्येषु परसमी्ष्याधिकं बलम्‌ ! 
कषिपमन्ये प्रप्न्ते करोश्वस्य खमिव द्विजाः ॥ 


( 19 --99) 


1116 76116-71106त 10 %€ ९९1 8{701& {16 
118. 06 216 €8811 ©0104०€1१९ 0 {1611 000. 
16118, € €11 88 {116 8 78.118 1088 {06 110260688- 
1016 {10711612 4 0पा0{81115 ॥प़् 10817 2 016 
11 {11611 ९16१1668. 


३४०, यः खल्वपि वनं प्राप्य मगव्यारसमाकुलम्‌ । 
न पिबेन्मधु संमाप्रं स नरो बारिश्चो मवेत्‌ ॥ 


( 18. 2 ) 


प्6 110, अलि" &01प्६ 10 9 {6768† {764760#64 
0 {16 छ11त 0688178 0068 110 तपए 1116 [क्न 
2९ 2112016 27 12110 18 1001-0. 
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३४१. परस्य वीर्यं खबलं च बुध्या 

खानं क्ष्यं चेव तथैव वृद्धिम्‌ । 

तथा खपक्चशप्यचुखरस्य चुद्धया 
वदेरक्षमे खामिहितं च मन्ती ॥ 
(14--22) 
^ 11111816} 11116816 10 116 6९176 ग 

118 [६18 8101104 €1& 11 116 161211९6 81161181} 
2 {16 111 81104 118 24१९1881 21त 11251118 
{0प्त 0 0 12{पा€ १611067211011 {16 64९], 
11160107न{शन 071 8 प्रलाप ग 1116 लाला" 8 
81161181, {21 € 80 118 010 0081101 806 
2019186 {116 [18 26601418 1 {0 2. प्र0ा). 


२४२. चसेत्सह्‌ सयलेन छरदरेनाशीविषेण्‌ वा । 
न तु मितपरवादेन संवसेच्छङरसेषिना ॥ | 
(16--2) 

(0116 0811 11९९ 11 2 807 नालफष्न 07 2, 
{6106108 १९10710 8 6001. 0४ 101 1111 016 
५४1६0 {1161141 076670810118 86151102 {116 {06 
06110 {6 8676611. 


३४२. जानामि शीट ज्ञातीनां सर्वलोकेषु (राक्षस) । 
हृष्यन्ति व्यसनेष्वेते ज्ञातीनां ज्ञातयस्सदा ॥ 


( 16 --9) 


[{{ 18 {116 ©112166611816 {1781161 81] {16 
01108 0४९7 1021 {18 6१९ 7610166 2४ {6 {811 
0 {11611 011 {ए111871611. 


३४४, प्रधानं साधने वैं धमशीर च (राक्षस) । 


ज्ञातयो ह्यवमन्यन्ते शूरं परिभवन्ति च ॥ 
(16--५) 


८४ रीमायणमुक्तावली 


{£ 18 {116 ©6021666118{16 © {111810611 {0 
8181067 {11617 0 0111{2110, 1116 18९९, 1116 
1681716त 814 {116 70016 2.0५ 2180 1 प्रा111216 {116 
011१६170 ८8 81100112 {116111. 


३४५. नित्यमन्योन्यसंहृष्टाः व्यसनेष्वाततोयिनः । 
प्रच्छनहूदया घोराः ज्ञातयस्तु भयावहाः ॥ 
(16--5) 
{11181116 8188 016161त्‌ 0 06 {16110 
111 2 वाप] 20 {1€8.61061008 11687{ 1111111. 
{7 {17068 2 1112] †1६€्प्ग 8111706 11 {11617 {€ 
०1018 24 €प्ा ९४९ 01618 {1102#. 


३४६. करस्नाद्धय ज्ञातिभय सुकष्टं विदितं च नः॥ 


( 16_-_ 8 ) 


118 ९1111011 {1124 97 81] 116 {6218 , 
{11086 276 {116 0781 {118 €119.11816 {71001 {116 
८1118111611. 


३४७, विद्यते गोषु संपन्नं विद्यते ब्राह्मणे दमः । 
विद्यते क्लीषु चापल्यं विद्यते ज्ञातितो भयम्‌ ॥ 


(16--9) 


16 10 1 {01116 {70111 00११8, 8९1-600111101 
2111012 11211111118, 2011611688 111 १०77111, 2 
{67 111 11181161, 112 06 8681) ६}] 0९९1. 


३४८. यथा पुष्करपर्णेषु पतितांस्तोयविन्दवः । 
न श्टेषयुपगच्छनित तथाऽनार्येषु संगतम्‌ ॥ 
(16--11) 
ए116104811170 110 106 पक्र श 62117107 06 
५९५01006, 6५९1 28 १९161070] 8 ० 1001 & प्ल 
071 {0 > ६.767.601 10४8 16. 


युद्धकाण्डम्‌ ८५ 


३४९. यथा मधुकरस्तषाद्रस विन्द न्न विधते । 
तथो त्वमपि ततैव तथोऽनार्येषु सोहृदम्‌ ॥ 


( 16-- 12 ) 


11600811} 1611 ६116 प1&784रधा प] ०१०९8 101 
188{ 2 7117116 €ण्ाा 28 ॐ 70106 0686118 {6 
10श€ा 2{{€7' © र {12611118 {116 10016 {1९@7र्ल्0ाी). 


३५०. यथा पूवं गजः खात्वा गृद्यहस्तेन्‌ वै रजः । 
दृषयत्यात्मनो देह तथाऽन्येषु सोहृद१्‌ ॥ 
| (16--18) 


71008119 1/1 270 {1006८717 77128. 111 
06 ©0111118 01678 011 01828167" €.€ 28 8.11 
९1611811 11110111 १८8३१ 011 118 0 प्1) 1684 &11€7 
2, 6168711 08111. 


२५१. यथा शरदि मेघानां सिश्वतामपि गजाम्‌ । 
न मवत्यम्बुसंद्ेदस्तथाऽनर्येषु सोहदम्‌ ॥ 


( 16. 14 ) 


¢1161710481111 1{1 116 01111 16008 पश1]] 1101 
0681 & 004 {८ ्1†, € ९ 8.8 8. 8 प्रा11161" {111061001# 
068 0{† 01102 0 > 410 ॐ 7211) {0ी` {116 
168९6118. 


३५२. बद्धं कालस्य पाशेन सर्वभूतापहारिणा । 
न नश्यन्तयुपक्षेय प्रद्‌प्त शरण यथा ॥ | 
(16-2 1 ) 

^ 17110 प््11 0116 18 11467 {16 &117 ° ६16 81. 
112 114 भ्र ¢ 276 {116 21111111112767 2 &]] {16 &1686त्‌ 
0611182 8, 21160 18 11681111 01618 €. 006 81014 
107 06 162 166€व 0 0711678 €भ५€11 28 © 01110 
107 0 06 81160115 8161110 & 0०८86 11 17168. 


८६ रोमायणमुक्तावरी 


३५३. शराथ बलवन्तश कृतास्रश्च रणाजिरे । 
कालाभिपननास्सीदन्ति यथा वालुकसेतवः ॥ | 
(16-- ) 
५४९11 {116 87011 2, {116 ९1121108 20 
{16 1161068 ° 1116 08160618 00706 {0 दर्शा 
\फ1161) {10617 81215 216 11) {16 १६€8८९९06171४ €ए€1) 
28 028९९१2 8 2 8224 (1५6 फक {0 {10116118}. 


२५४. मित्राटवीबले चैव मोल भृत्यबलं तथा । 
सर्वमेतद्रं ग्राह्यं वजयित्वा द्विषद्ररम्‌ ॥ 
(17--22) 
(16 0811 ९00† पठ) †11€ 87700014 ग {71671त8, 
116 †11068111611 9 {116 {111 168, 11111121 /€861ए 68 
810 €५९€11 11761108, 0 8101५ ऽ८ापप1ठप डम 
2१०14 {116 {1016160 11617 ग 81 € नशा1क, 


¢ 9 * 
२५५. सुहृदा हयथटच्रषु युक्तं बुद्धिमता सता । 
समर्थेनापि संदष्ट शश्चतीं भूतिमिच्छता ॥ 
(17--31) 
(2116 8110}त 107 06 1011 &1046व भ्र 116 
६4९1066 9 > 8110816 {716114, &००५ 226 1161118 ९0५ 
10प््टा 6 18 06. {116 21९१166 ग गल€ा 
1117617686त {16048 8110प्व 2180 0€ {ॐ €ा1. 100 
0९0 प्11† 11. {17168 ° 81688. 


३५६. छदयित्वाऽऽत्मभावं हि चरन्ति शठबुद्धयः। 
प्रहरन्ति च रन्परेषु सोऽनथः सुमहान्भवेत्‌ ॥ 
17.---38) 

(111 ६171168 ् फा) {1676 816 १6९८०९४ प] 8068 
10617108 200 प्र; पाात्‌ला' {16 & 186 ग & 1161688 
06180118, ,2{८11111् 101" {116 1000-00168 2 {16 
€71611 {0 €17€7 2104 ९९८8९ 118४०९८, {118 18 
{1.16 0४ पशा11 72१6 १०1९1. 


युद्धकाण्डम्‌ ८७ 


३५७. अर्थानर्थो विनिधित्य व्यवसाय भजेत ह। 
गुणतः संग्रहं कर्यादोषतस्तु विसमयेत्‌ ॥ 
(17--39) 

16 &००५ 270 020 2810608 ° ॐ 101010081101 
81101 € (श्चर्छा ्]] श्र 4186886 €016 26107 
18 {ॐ €7॥ 11616011. {1 10€76 18 ॐ [1708106८ 
211 {11112 ००५ 16811110 1{11@ार्ला7011, 26101 
7111111 06€ {8 €11. 9186 1† 8110प्]त ०6 80210764. 


२५८. ऋते नियोगास्सामथ्थमवबोद्ध न शक्यते । 
सहसा विनियोगो हि दोषवान्पतिभाति मा ॥ 
(17. 52) 


(2116*8 08102९11 ©681110† 06 ८०१९7800] 111. 
007 &1९10् 016 &1 00007४11 {० 41818 01618 
14161018; प्र 0116 620101{ 06 € प्§६९त 111 81 - 
1111118 11110 01641078 ९1€त6011218. (11686 
{प 216 11167-4610671810 21 16166 11770786116- 
27016). 
२५९. अशक्यस्सहसा (राजन्‌) भावो वेत्त परस्य वै। 

अन्तः खभारवर्गतित्तेर्नपुण्यं पश्यता भृर्म्‌ ॥ 
(117--58) 

1.18 1711700881716 0 {4.70 {116 ०१९7४18 

0111618 1168118. (,16€ा' 8116 10611161 40168110118 


0811 011 €11८1† ९16रला' ॐत 11016111 6101 2118 १९78 
0प्{ 1101 111 91 ए 200108८} {10 ऋपा. 


४०. अशङ्कितमतिः खस्थो न शरटः परिसपति । 
न चास्य दृष्टा वाक्चापि तसान्नास्तीह संशयः ॥ 
(1 --60) 


4. £ पा 14 1181 081110६ 1{11€९] 1081701 20011 
110 प {687 ° 4९166101. 


८८ रामाजणसुक्तवली 


३६१. आकारछचमानोऽपि न र्यो विनिगूहितमू | 


बरलाद्वि विवृणोत्येव भावरमन्तगतं नृणाम्‌ ॥ 
(11--6 1) 


प्र 0६१९7 1101611 > 17121 70प्र॒ 1 01). 8118 10 
81661 1118 8.4 10161018, 1118 011 81080 
प्111 0९19. 1117) 8110 16 111 81106 11 1118 {76 
01018. 


२६२. अपापा्तत्डुलीनाश्च मानयन्ति खकन्हितान्‌ 
एष प्रायो नरेन्द्राणां शङ्कनीयस्तु शोभनः ॥ 


( 18. 11 ) 


2616०160 8491066 &1€10 0 611- 18116178 
18 {21767 0$ {116 &००५ 216 {11611 6180; 0४ {1118 
@€7612811 $ 1९ फ 8161 20166 11 8181016101). 


२६३. बद्भाञ्जटिपुटं दीन याचन्तं शरणागतम्‌ 


न हन्यादानृश्षस्यांथे अपिशतु परंतप ॥ 
( 18. __ 21) 


10 76806९६ {16 १6९1116 ग 81001 1110. 
1688 {0 116 8 प]010118.1, €१€९171 2, {06 810प्ाव 70 
6 8128111 11 16 866ए8 8116167 2 0" १००18 111 
{0०106 12.048 111 ॐ ५1876886 €01101101). 


३६४. आतो बा यदि वा दपः परेषां शरणागतः । 


अरिः प्राणान्परित्यज्य रश्चितव्यः कृतात्मना ॥ 
( 18... 28) 


4 8 00101121 8€नद111ह् करवा प ९, 06 16 > 71671 
01 2 {06, 810प्व 06 &1ण्डा) 10166101 श्न 16 
11810-8०16त, € ९6 2{ {16 7181 ° 1081118 1118 118 
1 ०66 06. 


युद्ध काण्डम्‌ ८९ 


२६५. प्रशमश् क्षमा चैवे आभवं प्रियवादिता । 
असामथ्यं फरन्त्येते निगुणेषु सतां गुणाः ॥ 


( 21- 15 ) 


{18110 घा 11, 02161166, 81181 01072101. 
1688, {01688111 6011 €7*8 21011 -- {11686 412.11॥168, 
10016 {110 1 1 € ग्र 722 06, 216 007810€1.6त 8.8 
01668 0 1110016 {0618 018. 


२६६. आत्मप्रहसिनं दुष्ट धृष्ट विपरिधावकम्‌ । 
सर्वत्रोत्युष्टदण्ड च लोकः सकुरुते नरम्‌ ॥ 


( 21. 19 ) 


(0116 प 110 ©ड{018 0168611, 8 ©11687, > 1116161- 
1688 721, 0116 110 &068 {0 21} 2116 8111107 ङ्ग, 0116 
पष्र10 81108 1110186111101018.46 1671611८ {0 21] - 
211 {11686 216 11111 0010८127 8101 {116 €011.- 
71011 101६. 


३६७. दण्ड एव वरो लोके पुरुषस्पेति मे म॒तिः। 
धिक्‌ क्षमामकृतज्ञेषु सान्वं दानमथापि वा ॥ 


( %2_ 48 ) 


{ 01672101, 2610621107) 2.0५ &11† 2816 ग 110 
६९811 11 1९6९.1111& "1112 {116 प 72 प] 06180118. 
2616121 ए प्118 11111610 81006 ९111 01118 {171 
10 {1617 16618. 


३६८. प्रथम मरण नायां भतुर्ेगुण्ययुच्यते ॥ 
( 3. 9 ) 


{1 18 83210 {184 2 शता) [6त066698111& 1€7 
1 प्ऽ0804 18 0168860. | 


९० रामायणमुक्तावली 


३६९. विद्याखभिविनीतो यो राजा राजन्नयानुगः। 
स शास्ति चिरमेश्वयमरींश्च इरुते वशे ॥ | 
( 5--7) 
^ {1 ए९1.86त 111 116 80710118 ९९ 10768 
110 16४61 १९१1९68 {7000 {106 11111, 1618 08 108 
110 18 [10806708 2114 0118 1118 €11610168 
11067 1118 {0 प्रा. 


२७०. संदधानो हि केन्‌ विगृहधोरिभिस्सह । 
सखपक्षवंधेनं कुर्बन्महदैश्वथमरसुते ॥ # 
(95--8) 


4 1111 110 $16148 01 8168101 068९6 11611 
118 €1€ा1168 216 81701861 8710 {1168 10 &&1 
81611111, 27181118 & 762 {10810611 प्न. 


२७१. धमां वै ग्रसतेऽधमं ततः कृतममूधुगम्‌ । 
अधमां ग्रसते धर्म ततस्तिष्यः परवर्तते ॥ 
(ॐ5--14) 
[011 71{8-प2 174 पठ ©6014प7९71*6व 
४106; 0प्† १11९611 {6 12४1€7 00101118.768 09९67" 1116 
{0ध61, {76 8वर्छा{ ग [६211-2 18 (16काङ 
11817681. 


३७२. एको हि रुते पापं काटपारवक्षं गतः। 


नीचेनात्मापचारेण कटं तेन पिनश्यति ॥ 
(8 9 ) 


4 11681 {6110 ©010711#1£ 2 8110 ०78&&6 
0 126, 7प्ा78 11171861 21 118 1016 &187. 


२७२. सत्यधमाभिरक्तानां नास्ति मृदयुकृतं भयम्‌ । 
(46 


(16 {कपी कात ६116 ए17{प्ठपऽ 916 11667 
21781 7 ०१९०1). 


युद्धकाण्डम्‌ ९१ 
२७४. न कालस्यातिभारोऽस्ति ृतौन्तथ सुदुजेयः ॥ 
(48--1 9) 


7206 18 17911161016 20 1676 18 1011110 
100 116 107 1† (0 4718). 


२७५. प्रायेण गतसलानां पुरपोणां गतायुषाम्‌ । 
टर्यमानेषु वक्त्रेषु परं भवति वेकरतम्‌ ॥ 
| । (48- 38) 


^ 1 18111६1 ए {26181 116{710ु)10818 & छा - 
€12 1] 868 11 071 {116 004168 ॐ 11086 प१11086 
801118 184 ५९70216 0 लीप्ङ् जा 1706. 


३७६. देशकालविहीनानि कर्माणि विपरीतवत्‌। 
क्रियमाणानि दुष्यन्ति हवींष्यप्रयतेष्विव ॥ 


(6 3.6 ) 


¢ प 2866101 016 0प्र† ग {116 200 प्रजा 
01206 0111128 011 80१ €1*86 1681148, € ९९71 88 82611. 
06181 0761118 8 (€ 1 01} प+€व २688९18. 


३७७, तयाणां पञ्चधा योग कमणां यः प्रप्यति । 


सयिषैः समयं कृवा स सभ्ये वर्तते पथि । 
(6०--7) 


(181 {110 18 171 16601118 1111 16 7168 
110 111 20118 121101) १111 1118 11181618 6189881. 
0698 118 4011168 11467 {16 {11166 1628 (1४ :- 
7112101; 10 प्1116, 211 17111101) 214 त1861121&68 
{11611 2४ {1€ @0010107186 11116 20010711 शस 01 
811 1116 7%€© 1116{110048. 


९२ शमायणसुक्तावटी 


२७८. यथागमे च यो रोजा समय विचिकीर्षति । 
बुध्यते सचिवान्बुद्धया सुहदश्ानुपरयति ॥ 


(6 3 8 ) 


^ {112 7110 768०1९68 {70 ५0 27 2९111 11716 111 
8.060108.1106 11 116 ४1९8 271 16 ८1241008 {167 
001181111261011 111 118 1711111181€18 210 {11161108 
18 ©070 8106760 10 ०€ > & ००५ 2411111118{12.{701. 


३७९, धर्भमथं च काम च सर्वान्वा (रक्ष॑सां पते) । 
भजेत पुरूषः कले त्रीणि दन्द्रानि वा पुनः ॥ 
त्रिषु चैतेषु यच्छ श्रुता तन्नाववुध्यते | 


राजा वा राजमात्रो वा व्यथं तस्य बहुशचुतम्‌ ॥ 
(68--9,10) 


^. {711 © > 10111166 110 86618 ए116, 
प१62.1{1 2710 {2162881116 €111€1 006€ प्र 0116 01 {0 
2. 2 1111168, 11087 ००0 80 2{ {€ @]0 00110166 {1116 
(४12. 11101811, 2{76111001, 8.00 €%९11111&) 1111. 
0} 71प्रपक्मा 6011160. 2 घ 116 1210188 {116 
0687 81101 {11688 ऽ12., 9176, &1त्‌ 11104168 11 
16 12.8{ 24 21] {111168, 211 1119 16211111 06601168 
2 &0108821 72.86. 


३८०. उपप्रदानं सान्त वा भेदं कारे च विक्रमम्‌ । 
योगे च (रक्षसां भ्रष्ट) तावुभो च नयानयो ॥ 
(68--11 ) 
1106181 &11{8, 1110 0148, 836{08121011 01 
2.0017688, 811 € 11101101. ग 011 81081 8167811 
276 †11€ {01.01 16818 †0 6 840६6 &( {116 
20 01*010118.6 {17116 {0 8९1016५6 चा 0016९. 


युद्धकाण्डम्‌ ९९ 


३८१. काले र्माथकामान्‌ यः समन्त्य सचिवैः सह । 
निषेवेतात्मवां्टोके न स व्यसनमाप्नुयात्‌ ॥ 
(68-- 12) 
¢ 171 110, 26710 0) 16 2019166 ° 118 
1110181678, 83९6178 2161 11127112, 41.12 22 


{९ 21118. 27 {16 81066106 [10018 11] 11€ग्टा' 0016 
10 &11€ा. 


३८२. हिताुबन्धमालोच्य कार्याकायमिहात्मनः। 
राजा सहाथेतत्वज्ञैः सचिवैः स हि जीवति॥ 
(6४ 13) 


^ {112 10 ©8768 {07 118 0 प्रा) प €1876 
16801968 10 40 01 701 0 १० ॐ 1087116 ्187 2८1 
21161" 1181116 ५6110९67211011 111 118 ©00116111018 
11१68 1011 111 1121010111688 81011 ९1111 {[€ा7). 


३८३. अनभिज्ञाय शाखारथान्पुरुषाः पशुबुद्धयः । 
प्रागल्भ्याद्रक्तमिच्छन्ति मन्तेष्वभ्यन्तरीकृताः ॥ 
(6४-- 14) 


1&10121{ 204 ८116८26 ९016111 0ा'8 10 
2.16 8171 {0 21111712.18 {611 67 10118 201९166 
९४९7) 111 ए1{81 12678. 16 81010 06 &म%०1464. 


३८४. अशाखविदुषां तेषां न कायमहितं वचः। 
अथश्चाख्लानभिज्ञानां विपुलां भियमिच्छताम्‌ ॥ 


(68 15) 


^ 11118 17016111 011 1116 01080611 ° {16 
81276 8101110 1101 118{671 0 {© प 1162.1{1 
20 ४166  171118€1.8 110{ ९7860 111 {6 188 
ए17716 2104 818166४, 28 {16 ५०८1१ 1684 17772 
111 {116 1711116 


९ शमोयणंमुक्तावरी 


२८५. अहिते च हिताकारं धा्ट्याज्ञल्यन्ति ये नराः । 
अवेक्ष्य मन्त्बाद्यास्ते कतेव्याः कृत्यदृषणाः ॥ 


( 68 16 ) 


{710पत९८0{ 1681108 110 &196 1701 2०166 
11067 1€{€ड† ग ५010 &००५ 2004 {16'€ ग 01111 
01182867 &17€ {0 € (शार पान्न € ड 27101116 2110 
€ {0९61160 7०) {16 €०प्161) ग 20 18018. 


२८६. विनाशयन्तो भर्तारं सहिता शबुमिवेधैः। 
विपरीतानि कृत्यानि कार्यन्तीह मन्त्रिणः ॥ 


(6 3 17 ) 


0181011681 1111181678 {0610 1171 € 111 
116 ©0@7168 214 0117082 01 {00811९€ प्रा) 0 
{10617 1281618. 


२८७. तान्भता मितसंकाशानमितान्मन््निणये । 
व्यवहारेण जानीयात्सचिवानुपसंहितान्‌ ॥ 


( 098._- 18 ) 


0181101168{ 601611101*8 070९110 €ण1] 24166 
0 #1ला7 11188678 ८1त€' 1116 & 219 2 611 -111611- 
10060 {1618 ©810 € 881] 06 ५९6९6 {617 21 
10161118 611 6019 6188.11011 111 11177). 


३८८. चपर्येह कृत्यानि सहसराऽनुप्रधावतः। 
चिद्रमन्ये प्रपद्यन्ते करोश्चस्य खमिव द्विजाः ॥ 
(6४--19) 


, ¢ प्ट 10 पा{10पा शव्णङ 10€ा110 पह) 
118९618 {0 {16 841९6 ग 9) 11680816 87 
10818 11 11111817 011] &1%९8 2 100-11016 ६0 118 
©116111168 €ज७€ा1 88 1108 711 1007-00168 11 #11€ 
‰. 101९172 1118 87त्‌ ए {ला 1288४ © ४170 पष्ठ. 


युद्रकाण्डम्‌ ९ 


३८९. यो हि शष्ुमभिज्ञाय नात्मानमभिरक्षति । 
अवामोति हि सोऽनथान्धानाच व्यवरोप्यते ॥ 
(6 व 20) 


प्ि€ 110 1108 {16 097 ©7 8116280 &11त ०१०९३ 
1101 6816 {0 ए€ 041 1118 & 270 111 8 07 01828618 
2110 18 80071 {111€त 407 {शा [118 00811011. 


३९०. अस्मिन्काठे तु यदुक्तं तदिदानीं विधीयताम्‌ । 
गते तु नानुशोचन्ति गतं तु गतमेव हि ॥ 
(68-- 25) 
116 186 ५0 00६ &116%6 ०४९} {16 18.81, 28 


0201168 876 09४01168. ४ 1181 18 1010061 111 {116 
{71686111 &11.6प्ा108{811668 11181 06 ५016. 


३९१. स सुह्यो षिपन्नाथं दीनमभ्यवपद्यते । 
स बन्धुर्योऽपनीतेषु साहायप्यायोपकल्पते ॥ 


(63 = 27} 


^. {11611 10 18 21126116 €*%€ा1 11 20९९1814 
18 2, 1621 {1161105 8110 16 18 11066 ॐ 16121९6 110 
16118 > {1128111211 111 41817688. 


२९२. कृमं चैव हि सर्वेषां कारणानां प्रयोजकम्‌ । 
श्रेयः पापीयसां चात्र फर भवति कर्मणाम्‌ ॥ 
(6९4--7) 
(001 11768611 12{010111688 07 1186" 18 {116 
1€8111{ > 0 1076९108 2€{10718 &00५ 01 ०६५. 


२२३. निःञरयसफरवेवं धमोथीवितरावपि । 


अधमीनथयोः प्रापिः एर च प्रत्यवायिक१्‌ ॥ 
(6५-- 8) 


रामायणमुक्तावली 


१ 
५) 


1111८ 8110 118.{61181 26418110 € ९1 
2.11 1624 18 {0 702.] 068 1{प्त€ 8 0110€7 01188; 
0५ १६९९१8३ १८५1९ 0 {06 ©00{780 श्र 1680 10 पा1- 
1812] 1681185. 


२९४. रेहलोकिकपारत्र कम पुमिनिषेव्यते । 
कर्मण्यपि तु कल्यानि रमते काममास्थितः ॥ 
(64--9) 

^+ 86९1६९7 ° 1211112 2110 ^ 7712 76208 106 
0 प्18 0 118 2610708 61167 11616 07 11681.21167; 
0111 †116 866 €" ग ‰& 81112 01 211 81621 11688768 
2.712.118 {116 {718 ° 118 86108 01115 01 {118 
81/16 2 €{€7111॥ प्न, 


३९५. अर्थभ्यो हि विनरद्ेभ्यः सुवद्ेभ्यस्ततस्ततः । 
क्रियास्सवौः प्रघ्तन्ते पर्वतेभ्य इवापगाः ॥ 
(83.--32) 
48 1116 100 प्ा1{2111 18 1116 0111171 {0 {116 
11 €18 {70 {01 2110 10, €%९ 80 007 8९6४९72] 
2610118 ०८6 {17 0111711 10 0प्ा 41118 ग 
12761121 26 प्र1811100. 


३९६. अर्थेन हि वियुक्तस्य पुरुषस्याल्पतेजसः । 
व्युच्छियन्ते क्रियास्सवां ग्रीष्मे कुसरितो यथा॥ 


( 89. 33 ) 


^ 11 2610118 ५0116 ष > 06117111688 71197 
10 1110 070९, १111016 {0 0041117011688 6९९7 28 
716 10 ग 11र1९४8 प प11् 8 प्ाा0€].. 


३९७. यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः । 


यस्यार्थाः स पमां्टोके यस्यार्थाः स च पण्डितः ॥ 
(89--35) 


युकण्डम्‌ ९ 


ए116708 2110 16181008 10८ 001] पन 10 177) 
{1121 1:21}1 ९2111 84 7161168 8.71त 116 1127 €0ा71- 
1121108 8 &0०0 ४82० 08.1४.1166 18 0011810616त 28 
2 &€1171677121 214 2 8९110181. 


२९८. यस्यार्थाः स च विक्रान्तो यस्यार्थास्स च बुद्धिमान्‌ । 
यस्यार्थाः स महाभागो यस्या्थास्सं महागुणः ॥ 
| (89-- 36) 
^ ९2.11 17121 18 10121860 28 8, 11811 211 
11116111 € 81 18 ९071810616त 1८, 0088688. 
111 211 {16 11५68. 


२९९. यस्यार्था धर्मकामार्थास्तस्य सये प्रदक्षिणम्‌ । 
अधनेनाथकामेन नाथः शक्यो विचिन्वता ॥ 
(88--88 ) 


^ €68 1111 11811 8661118 27{61 1)11871112 8.11 
70810611 ९111 8६९९९ 2{ 81] 60817 प्र ॐ 700 
0९61801 11121111 27161 10810611 111 700 11 
0111061 {0 2{{2.111. 


९००. हर्षः कामश्च दर्पश्च धर्मः क्रोधः शमो दमः 
अथदितानि स्वांणि प्रवर्तन्ते (नराधिप) ॥ 


 (६०--39) 


\# 62111 18 1116 1006 ७०८8९ ग €र्छाङ &17ता 
10 2104 0681176, 166 2104 रा7{प्€, 270 ला शवात्‌ 
8611168 शा}. 


४०१. गुणुवान्वा परजनः खजनो निर्गुगोऽपि वा । 
निशुणः खलजनः भ्रेयान्यः परः पर एव सः ॥ 
(&1 व 15) 


[६ 18 70881016 {121 2 81721161 128 1088688 
216 4्.11॥168; 11617628 @ {111 8121 171, 06 


९८ रामायणमुक्तावली 


6१०14 ~ {1€ा1. 11 1९2 8116 {116 181€7 
४ {1011104 € {€{6776त {0 {116 {011161^. 


४०२. यः खपक्षं परित्यज्य परपक्षं निषेवते । 
स खयपक्षे श्वय परापे पश्चत्तिरेव हन्यते ॥ 
(87- 16१ 


€ 110 468९6718 118 011 &€19.1 211त 10118 
116 शालाीश्र 18 111 {€ €1त 31211 0 {16 121{€7' 88 
8001) 28 †16 12{{€7 18 {11111010028.11. 


४०३. प्रखानां च हरण परदाराभिमशनय्‌ । 
सुहृदामतिरशङ्का च तयो दोषाः क्षयावहाः ॥ 


( 87. 24 ) 


{९0001118 0111618 ॐ {1617 €2111, 86८1७ 
7 0{11618 1968 2120 18081 ग 0168 0 पा 
{1161108, 216 ©0118106160 88 {11766 &7"€&† 818 
1881611111& 07168 ५०८०211, 


४०४. कार्याणां कर्मणः पारं यो गच्छति स बुद्धिमान्‌ । 
(88-- 13} 


(2116 110 ९8.10 7628611 {716 &08.1 2 1118 2610118 
0 1118 ९0701778 18 76811 {21611760 . 
४०५. न हि प्रतिज्ञां कुषैन्ति वितथां साधवोऽनघ ॥ 
(109 - 49) 
(1162 11611 11€४९† {216 2 १९111 ऽ0 प. 


०६. नैकान्तविजयो युद्धे भूतपूर्वः कदाचन । 
परैर्वा हन्यते वीरः परान्वा हन्ति संयुगे ॥ 
( 1 12-11) 
प्राऽगद्ग 128 107 76601तर€व ४06 0116-8106 
91९0009 अप्र 016. 4 2111071 11 08116 611 
न 118 {068 0? 18 20118160 एर 
000. 


युद्काण्डम्‌ ९९, 
४०७. क्षत्रियी निहतः संख्ये न शोच्य इति निशयः। 
(1 19 --18) 


^ ९४211101 81811 110 02116 8110प्रत (नभ कार्ग 
10 € 11011166. 


४०८. मरणान्तानि रैगणि निवृत्तं नः प्रयोजनम्‌ ॥ 


(112-- 26) 


लाप 81001 ००४५ 06 6217116 06०7 {116 
218५९, 27{€7' 0 प्रा" 0९61008€ 18 8617९6५. 


४०९. नैवार्थेन न कामेन क्क्रिमेण न चाज्ञया । 
शक्या दैवगतिर करे निवर्तयितुयु्यता ॥ 


(119--25) 


116 १९९६९९8 ° {216 0811101 06 211@€व ए् 
९६.111 07 १९७811९, ९2107 01, 06168. 


४१०. अवरयमेव लभते फरं पापस्य कमणः। 
घोरं पयागते काटे कता नास्त्यत्र संशयः ॥ 
(11*---25) 


4 101 -0€7 68111001 68८2106 {116 176 
00118€04161668 ॐ 1118 20101. 116 088 {0 8 
{01 118 81118 27 {6 20010861 2 {6 21171 107, 


४११. शुभङ्ृच्छुभमाभ्रोति पापक्रयापमश्नुते ॥ 
(114--26) 
{16 {12६ ०१०९8 &०५५ 18 16६7060 210 16 
{112 €0ाा111{8 8111 18 0111181160. 


४१२. सर्वथा सर्वभूतानां नास्ति मृघयुरक्षणः ॥ 


(114 -29) 


१०० रमियणम॒क्तावरी 


1116 &०त ° 12€8.1) €फ€1 2010261168 दाशं 
0116 ५110117 &.88171111 80116 {0711 07 0६161. 


४१३. धिग्राज्ञां चश्चलाः भियः। 
( 114 34 ) 


° 16 प्000 ६116 {1278107 7९2 | 81९11008. 


४१४. पतिव्रतानां नाकसात्यतन्त्यश्रणि भूतले ॥ 
(1 14 _ 61) 


(,112.8{68 प 0111९11 ०0 1107 8160 †1€17 {16818 111 
९2111. 


४१५. न परः पापमादत्ते परेषां पापकर्मणाम्‌ । 
समयो रक्षितन्यस्तु सन्तश्चोरित्रभूषणाः॥ 
( 116. -2) 
(1.68. 71611 ५० 1101 76121126 {06 10118 
0116 {0 {1 €) 28 {11९ ग़ 6176 11016 {01 1116 18.111 
61081166 ° (11617 4161011 2010 ९1187866. 


४१६. न कथिन्नापराध्यति ॥ 


( 116. 495 ) 


1] €16 18 0 11211 {18६ ०0९8 10{ €". 


४१७. न गृहाणि न वख्ञाणि न प्रकारास्तिरस्क्रियाः | 


नेदश्षा राजसत्कारा वृत्तमावरणं स्रियाः ॥ 
(111--26) 


चरिलानिा€ा 110८8८8 1101 11116113, 06111161 
1द10]0278 1107 ९९118, 107 {116 105 21 108181011611.- 
211: ९८211 1010166{ 8 सतााका). €] 01 01188114 
18 1161 31116104 01 81670 {11. 


युद्धकाण्डम्‌ ९०९ 


४१८. व्यसनेषु न ृच्छषु न युद्धेषु खयवरे । 


न क्रतो न विवाहे च द॑ने दुष्यति लियाः ॥ 
( 1 1/--27) 


{02 साा1€ा) ५0 101 रला] {ना {2668 
(1) 27 {116 {1706 ग {[1€7 0617€द.रला161118 (2) 11611 
11€11 83186 18 11 021 €7 (2) 171 {06 08{16-061त8 
(4) 2{ {16 {116 ° 861-6110166 र धल" 021{11678 
10 116 (3) ११६ {16 एलर्ण0ा) 2166 ग प{प्शा§ 
28.110 (6) ५1111 {617 71877126. 


४१९. सुवेकामसमूद्र हि इ्त्यश्वरथसुंङम्‌ । 
पितपेतामहं राञ्य॑ कस्य नावतंयेन्मनः ॥ 
(126--16) 

\४ [० 111 10६ 06 1 प्रहत एश {06 {ल0011& 
16£ 8 87161000 प्र8 01081811 9 €1617127108, 
०8.५8.11 211 ९1121108 220 211 {16 €010$ 2168 
2 1111111 17180011). 


४२०. सौहृदाज्ञायते मितमपकारोऽरिलक्षणम्‌ ॥ 
( 180. 44 ) 


4. {1617 111 १९6 07118 01 {71671त081170 20 
1877) 16808 10 €0711{ ष. 





( 14. 


॥ उ तर कमण्डम्‌ ॥ 





४२१, नरः प्रतयुपकाराणां आपत्स्ावाति पात्रताम्‌ ॥ 
(५0--2?) 
^. 18 68९6768 ॐ एल्मपाा 617 11 118 
20९९1811. 


४२२. यो द्यधर्भमकाये वा विषये पाथिवस्य तु ! 
करोति चाश्रीमूरु तस्पुरे बा दुभेतिर्मरः ॥ 
धिप्रं च नरकं याति सच रजानसं्ञयः। 
(1+--29) 
4 पपर161र 680 10211 6011111117{111् ॐ 18. 1688 2114 
९8101621 267 11 > [11001 01108 01888767" †0 
116 8146 8०4 01140 प्र] 11287608 10 116] 
07228112 2180 1116 11100216 17} 1110). 


४२२, अधीतस्य च त्स्य कमणः सुकृतस्य च । 
षष्ट भजति भाग तु प्रजा धर्मण पाटयन्‌ ॥ 
षड्भागस्य च भोक्ताऽसो रक्षते न परजाः कथम्‌ ॥ 
(८५-- 30) 
^ 11101181.011 10 11811608] भ॒ 11168 1118 
62.170 0072108 2, 81 इ {11 8112876 2 {116 06067{8 
16 6५16 1016, - ्€1811066 800 «17068 ग 1118 
87016८8. 0 6811 2 110 110 76061968 {11686 
0९1९6968 110 0106८ {६1€10‡ 


४२४, त्यागो वधो वा विहितः साधूनां तूभयं समम्‌ । 
(1006-1) 
1116 ५1770०5 ९601810 €7 211612.71611 28 {12711 
21011110 {0 06168411. 


उत्तरकाण्डम्‌ १०२ 


४२५. गायत्र्याश्च खरूपं तद्रामायणमयुत्तमम्‌ | 
यः पठेत्‌ शृणुयान्नित्यं चरितं राघवस्य च॥ 
मकतया निष्कल्मषो भू दीषेमायुरवाप्तुयात्‌ ॥ 


( 111. 69 ) 


४ 10८९1 १211 7८248 01 1168178 111 १९६९०- 
{1011 1116 82760 पद 8 प 2.12, 01 {116 11870 गा 
811 22.118, प 11161118 {116 रला. 61100417 {11€ 
10] शपा ग 22.71, 18 20801 7700) 21] 
18 81118 28.110 1168 {116 {111 87871 ° 116. 


हरिः ओम्‌ 
श्रीवासराघवर्येण प्रथिता वुधसंमुदे । 
मुक्तावटी रामकथापयोपिपरिशीरनात्‌ ॥ 





मङ्गरु कोसलेन्द्राय महनीयगुणान्धये । 
चक्रवर्तितनूजाय सार्वेमोमाय मङ्गलम्‌ ॥ 
विभीषणक्रतप्रीत्या विश्वाभीष्टपरदायिने । 
सवैरोकशरण्याय सत्यसन्धाय मङ्गलम्‌ ॥ 





' 111६ ।\4011' ।40२॥5 ०० 29.9.1940. 
< 41 १ ^ (1161 ४ ^ 2 0 . 57101258 पिदा ४३८1218, 

{६ 118.8 06८0116 211108६ 170088101.6 202 
८6 2 € 8.6 10811 111 {1118 #028.68.ए ५0716 
८० (6.९ € 8. © 071016८6 80 (8 €्प] 8६प्त्ु 2? 
01 2.1101 611 © 2.8 8108 1116 116 प्द्ाकेश्नवै118., 
111 ८16 0212281 एप" ६16 0018211 191-. 
०.118.018 16880118 207 211 ५10 21067181. 
[1101811 1046418. 71168 0001 1106 €1 11016&. 15 
8.11 01101100/17# 044९7200 07 पप०६८९.६५३ 008, € 8706071 - 
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~+ --9-- 
(11६ " «॥^0246 141. ' 047६0 6-10-1940. 
° 1414 ^^ ^ ४ ^ फ 1. उत्पा ४258 08 द्ा12४8 0118718. 

7116 2.11102 07 2218 121८६168 800 18 
"811 11011 ८0 11111670 ०पत1 61068 2 
1/24-2.8 210 €61 8611626 88 2 1.6.716 , 
2.101.६81. ४68 2.11. 02211118. 1120 617016 ८61 ` 
07 ६८06 {८17101/4210. पत€ 114.8.2.168.त $ 0101.2 8164 
36 ©.] 8726 21.8.1 ५0118 011 ६8 8108 6 ८६, 212 
€ 118.8 110५ 8.त864. ८० 06810 ८018 0116 01 
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111 1» 83 ५180001, &8 #€11 2.8 1118 0669 110 ५- 
160&€ 0? 116 ५०८19. 706 € 868 8.6 71६ ६9 
86 11617011 8686, 02.11.101 0 8८661118, 
8.8 16 ©.1८1107 58७8६८8. 716 1€62.216त 
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